Digitized by Sarayu Foundation Trust, Dethi and eGangotri | 


o; 


Sena प हवं सा ला 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and scorn | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ys 


SRN AA a * 


| pote by Sarayu Foundation Trust, Delhi (५ eGangotri 


\ 


| ; 
| हम सबकी पुस्तकमाला J 
| 


कंभ व अन्य मेले 


(संकलन) 


| 
| 
| 


सम्पादन : फकीर चन्द 


प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण HATTA 
भारत सरकार 


GC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj, Lucknow 


यश. a 


PE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


| 


| 


फाल्गुन 1907 © मार्च 1986 


७प्रकाशन विभाग 
मूल्य : 3 रुपये 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 

भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा 

प्रकाशित। 

विक्रय केन्द्र ® प्रकाशन विभाग 

० सुपर बाजार, कनॉट सकस, नई दिलली-110001 

० कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, 
बम्बई-400038 

० 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 

७ एल. एल. ऑडीटोरियम, 736 अन्नासले, मद्रास-600002 

० बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिग, अशोक राजपथ, 
पटना-800004 

७ निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001 

० ]0-वी, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 

० राज्य पुरातत्त्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन, 
हेदराबाद-500004 


i 
तारा आर्ट प्रैस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित | | 
| 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


८८३8५ E त 55० 


EE ea by Saray Fondator et ही... by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आमुख 


भारत विभिन्न संस्कृतियों का अनूठा संगम है। यहां 
अलग-अलग धर्म हैं, अनेक समुदाय हैं तथा सैंकड़ों जातियां हैं। 
सभी के अपने-अपने रीति-रिवाज हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं और 
अपनी वेश-भषा हें। 
सभी धर्मा के अलग-अलग नियम हैं। भिन्न-भिन्न सामाजिक 
चलन हैं। किन्त फिर भी एक साम्प्रदायिक सद्भाव है,जो सभी को 
जोड़ता है। नि:सन्देह इसकी जड़ों में सहिष्गता की भारतीय मर्यादा 


1, है, जो हमें सहनशीलता की शिक्षा देती हे। राष्ट्रीय सदभाव ही 
रा एक ऐसी शक्ति है, जिससे राष्ट्र सबल होता हे, जीवन सुख और 
शान्तिमय होता है। 


कल मिलाकर देखा जाए तो भारत विविधता में एकता का 
साकार रूप है। यहां के मेले आस्था और प्यार के प्रतीक हैं। 
पारस्परिक प्रेम के लहराते सागर हैं। उनमें प्रायः सभी धर्मो, 
जातियों और विश्वासों के लोग हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। 
तीज-त्यौहार भी साथ-साथ मिलकर मनाये जाते हैं। सभी का 
) अपना रूप है, अपना रंग है, अपना ढंग है। परम्पराओं के 
रंग-बिरगें फलों का सांस्कृतिक गुलदस्ता है। 
| हमारा देश ऋषि-मनियों की पावन धरती है। यहां मेलो ने 
। भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक 
सांस्कृतिक सम्बन्धों के एक सूत्र में बांधा है। कन्याकुमारी से 
। बद्रीनाथ धाम तक की पदयात्रा से तीर्थयात्री एक आध्यात्मिक सूत्र 
। में जुड़ते हैं कंभ-मेलों के चार स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जन, और 
'नासिक राष्ट्रीय एकता के केन्द्रबिन्दु की ओर अग्रसर करते हैं, तो 
दूसरी ओर अन्य धर्मा के लोग किसी-न-किसी स्तर पर हम-सफर 
बनते हैं और मानवता का पथ-प्रशस्त करते हैं। 

मेला एक ऐसा स्थल है, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव और 
भाईचारे की सीख मिलती है। लोकमानस में आस्था जन्मती है। 


| 
। 
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हम एक दसरे के विचारों की कद्र करना सीखते हैं। वस्तुतः: कभ 
जैसे पर्व तो राष्ट्रीय मेले का ही रूप धारण कर चुके हैं। नि:सन्देह 
इस दृष्टि से हमारे मेलों का अध्ययन आवश्यक हैं और यह भी 
जरूरी है कि हमारी नयी पीढ़ी इन मेलों के महत्व कों समझे। 
उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त Hel 

इस पस्तक में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमख मेलों से सर्वाधिक लेख 
संकलित किये गये हैं। सम्भवतः कछ छट भी गये हों, जिन्हें इसी 
प्स्तक-माला के किसी अन्य भाग में लिया जा सके। विद्वान 
लेखकों ने इन मेलों का बड़ा रोचक और शिक्षाप्रद वर्णन किया है। 
हमें आशा है कि हमारे अन्य प्रकाशनों की भांति यह पुस्तक भी 
लोकप्रिय सिद्ध होगी। 


डा० श्याम सिंह 'शशि' . 
निदेशक 
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भारतीय संस्कृति की विराटता 
का प्रतीक कंभ-मेला 
-डॉ० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण' 


भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम विराट संस्कृति है, जो 
अपनी 'अनेकता में एकता की अमृत भावना के कारण यगों से 
मानवः जाति के सर्वतोमखी कल्याण और विकास का उपक्रम 
करती आयी है। भारतीय संस्कृति जीवन्त रही है, इसीलिए कितने 
ही युगान्तरकारी परिवर्तनों को आत्मसात करके यह युगानुकूल 
बनी रही है, कहीं भी जडता या गतिहीनता का बोध भारतीय 
संस्कृति में नहीं हो पाया हे। 

वैदिक काल से चली आती हई 'महाकभ-पर्व' की अक्षुण्ण 
परम्परा भारतीय संस्कृति में अन्तरनिहित विराट, 'ऐक्यभावना 
की प्रतीक रही है। खगोलशास्त्र एवं पुराण-परम्परा से जुड़ी हुई 
महाकंभ-पवं की अवधारणा स्वयं में शताब्दियों से चली आ रही 
अमृत-सा धना और सनातन ऐक्यभावना का ज्वलन्त प्रतीक बन 
कंर भारत को जोड़ती आयी हे। 


विराट ऐक्य-सा धना 


प्रत्येक बारह वर्षों के बाद भारत के उत्तरांचल में स्थित 
पौराणिक तीर्थ-स्थल हरिद्वार में जब महाकंभ-पर्व का आयोजन 
होता है, तब समस्त धर्मों के मतावलम्बी सन्त, साधु-सन्यासी 
दर्शनशास्त्र के महांन अध्येता विद्वान, बड़े-बड़े मठों के महन्त एवं 
पीठाधीश्वर जहां एकत्र होते हैं, वहीं जनता के सभी वर्गों के 
धनी-निर्धन, छोटे-बड़े राजा-रंक बड़े उत्साह के साथ 
उत्तर-दक्षिण-प्रब-पाश्चिम से एकत्र होते हैं। कंभ-पर्व ऐसा 
विराट महापर्व बन जाता है, जिसमें भाषागत भिन्नता और 
प्रादेशिक, धार्मिक या सम्प्रदायगत संकीर्णता स्वत: मिट जाती है। 
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सहज एकता के अमृत-सत्र में बंधा हर प्राणी इस महा-कंभ पर 
पण्य सलिला गंगा में स्नान करके जब धन्य होता हे, तब न तो वह 
पंजाबी होता है, और न गजराती, न राजस्थानी, न बंगाली, मराठी 
या उड्या ही होता है। तमिल भाषी और हिन्दी दी भाषी जब एक 
स्वर से 'हर-हर-गंगे'' का जयघोष करते हैं, तब सारे भेद मिट 
जाते हैं और गंगा के पावन जल में डुबकी लगाने वाला हर मानव 
सच्चा भारतीय बन जाता है। 

शताब्दियों से चली आ रही दार्शनिक चिन्तनधाराओं के 
प्रतिनिधि दशनामी साधगण, कबीर-पंथी, वैष्णवमतानुयायी 
दाद-पंथी, उदासीन सन्त-महात्मा, निर्मल-पंथ के अन॒यायी 
शैव-मतावलम्बी, अद्वेतवादी-सन्त आदि इस महाकभ-पर्व पर 
एकत्र होते हैं और राष्ट्र की एकता का जयघोष करते हें । 


ऐक्य की अमृत-साधना के इस कभ-पवं पर सवत्र एकता 
समता और पवित्रता का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस पर्व पर 
आलवार-सन्तों की द्वादश शाखाओं से सम्बन्ध सन्तों, महा-प्रभु 
चैतन्य, आचार्य निम्वाक, महाप्रभु वल्लभाचार्य, मा धव, रामानुज 
तथा विष्णु स्वामी जैसे दर्शनाचार्या द्वारा स्थापित मत-मतान्तरों 
में आस्था रखने वाले Aral, दाशंनिकों तथा विचारकों के प्रवचनों 
से सर्वत्र पवित्रता व्याप्त हो जाती है और आत्म-ज्ञान का अमृत 
प्राप्त होता है। 

वस्तुत: युगों से अक्षण्ण हमारी 'महाकंभ-पर्व' की सनातन एवं ' 
शाश्वत परंपरा हमारी धरोहर है, जिसे हमने दशन और संस्कृति ' 
के अमृत से सींचा है। सम॒द्र-मंथन से जो aaa मिला होगा, वह | 
वस्तुतः सत्य' ही रहा होगा। इसी 'सत्य' की रक्षा का महान 
प्रयत्न देव जाति के प्रतिनिधि 'जयन्त' ने किया था, जब असत्य की 
पोषक आसुरी शक्तियां उसे हथिया लेना चाहती थीं। यह युगों 
पुरानी मिथकीय कंभ-पर्व परंपरा निश्चय ही 'सद्‌-असद' के द्वन्द्व 
की प्रतीक बनकर मानव की विराट चेतना को झकझोरती रही है। | 

पुराण-संदर्भों से जुड़ी महाकंभ-पर्व की भारतीय- 
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चिन्तन-परंपरा मलतः विराट राष्ट्र-सत्य' की संकेतका बन कर 
राष्ट्रीय ऐक्य तथा भावनात्मक समन्वय की पोषिका भी बनी रही 
है, जिससे हमारी 'वसुधैवकुट्म्बकम्‌' की व्यापक धारणा को जन्म 
[मिला है। 
प्रा-संदभों में कंभ-पर्व 

भारतीय-संस्कात की यगो प्रानी परपराओं को देखने, समझने 
और परखने के लिए हमें अपने प्राणों में झॉकना होगा। हमारी 
आस्थाओं का दढतम आधार हैं हमारा पुराण-साहित्य, जो 
कालजयी और सनातन E| 

पराणों में प्राप्त उल्लेखों तथा संदभों से यह सिद्ध होता है कि 
महाकंभ-पर्व' विराट समन्वयवादी चिन्तन और ऐक्य सा धना का 
आयोजन रहा है। भारत के चार तीथॉ-हरिद्वार, प्रयाग 
(इलाहाबाद), उज्जैन तथा नासिक में 12 वर्षों के पश्चात 
आयोजित 'कंभ-पर्व' का जहां खगोलीय दृष्टि से विशेष महत्व है 
वहीं पौराणिक संदभों में भी इस महाकंभ-पर्वं की महत्ता यत्र-तत्र 
निर्खापत की गयी है, जिसे जानना हर प्रबुद्ध भारतीय के लिए 
आवश्यक है। 
| कंभ-पर्व की महत्ता का प्राचीनतम उल्लेख हमें 'ऋग्वेद में 
मिलता है, जहां कर्मफल-सिद्धान्त से कंभ-प्व को जोड दिया 
गया 
न जघान वत्रं स्वार्धातिर्वनेवरू रोज पुरो अरदन्न-सिंधन, . 
| विभेव tate नर्वाभिन्न कुंभभागा इन्द्रो अकृगतास्वयुग्भि 
| अर्थात ‘ae मनष्य, जो कंभ-पर्व में स्वकृत कर्मफल के 
| 
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परिणाम स्वरूप स्नान, दान तथा होम आदि पवित्र कम करता है 
निश्चय ही इन कर्मों से काठ को काटने वाले कुठार की भांति अपने 
पापों को नष्ट करता है। 
तत्वरूप में हम कह सकते हैं कि हजारों वर्षों से चली आ रही 
कंभ-पर्व. की यह सांस्कृतिक परंपरा भारत वर्ष 
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मनीषि-चिन्तकों, पुराणकारों, ऋषियों, दार्शनिकों, 
धर्मांधिकारियों तथा साधु-सन्तों से लेकर समाज के अपढ़ व्यक्ति 
तक पहुंची है। इस लम्बी परम्परा-यात्रा में पाथेय बनी है हमारी 
“आस्था और निष्ठा पर आधारित चिन्तन-धारा और 
भारतीय-मनीषा ‘ea’ से.निकल कर 'पर' की विस्तृत सीमा में 
प्रवेश करती रही है। हमारी आस्था ने गाया है: 

अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च .। 

लक्षं प्रदक्षिणा भूमेः कंभस्नानेहितत्फलम्‌।। 

“अर्थात: जो मनुष्य कंभ-पर्व का स्नान कर लेता है, उसे एक 
बार के स्नान से एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने का, सौ 
वाजपेय-यज्ञ करने का तथा एक लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करने का पुण्य फल मिलता है।'” 

आस्था का यही दृढ़ आधार लेकर जन-जन एकता के अपूर्व सूत्र 
में बंधकर 'अमृत-सत्य' प्राप्त करने के लिए कंभ-पर्व का स्नान 
करने गंगा के द्वार यानि 'हरिद्वार' पहंचता है पुराणों में 
महाकंभ-पर्व के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उनसे स्पष्ट है कि इस पर्व 


की परंपरा 'अटूट' और 'अजेय जनविश्वास' पर आधारित रही है. रि 
और हमारी सनातन संस्कृति की परिचायिका भी हे। | र 
महाकुंभ जुड़ा है सूर्य से Ig 

महाकभ-पर्व की हमारी सनातन अवधारणा ऐसी रूढ़ि कदापि fe 
नहीं है, जो अंधश्रद्धा या अंधाविश्वास कहकर झुठलाई जा सके या अ 
उपहास का कन्द्र बनाकर जिसे छोड़ा जा सके। वस्ततः इस | है 
महापर्व का सीधा संबंध खगोलशास्त्र की गणनाओं के अनसार | च्‌ 
“सौरमण्डल' की गति से रहा है। हमारी खगोलीय गणनाओं की 3 
प्रामाणिका को eae की हमारी यह सनातन अवधारणा संपष्ट र्‌ 
करती रही है। सौर मण्डल के विषिष्ट ग्रहों के विशेष राशियों में न 
पहुंचने पर बने खगोलीय-संयोगों के कारण ही प्रत्येक 12 वर्ष के x 


अन्तराल पर महाक॒भ-पर्व का आयोजन भारत में होता है। डॉ० 
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शोभा कानूनगो ने उज्जयिनी का सांस्कृतिक इतिहास' शोध ग्रंथ 
में लिखा हे: “Sa कथा की धार्मिक पवित्रता के साथ ही इस पर्व में 
खगोलिक महत्व का भी समन्वय है। ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट 
गतिविधियों के कारण कभ-पर्व का होना कहा जाता हे। 

महाकंभ-पर्व का खगोलीय विधान का उल्लेख हमें. स्कन्द 
पराण' में मिलता है। विशिष्ट ग्रहयोग के कारणः कंभ-पर्व 
पथक-पथक चार स्थलों पर आयोजित होता है-हरिद्वार, प्रयाग 
उज्जैन एवं नासिक। 

'हरिद्वार' के 12 वर्ष के अन्तराल पर महाकंभ-पर्व के समय 
खगोलिय स्थिति का उल्लेख 'स्कन्दपुराण' में यह मिलता है: 

पद्मिनी नायके मेषे कंंभराशि गते गुरौ। 

गंगा द्वारे भवेद्योग: कंभनाम्रातदोत्तमः ।। 

अर्थातः ` सूर्यं जब मेष राशि पर आये और 'गुरु' ग्रह कभ 
राशि पर हो, तब गंगाद्वार यानि हरिद्वार में कंभ-पर्व का उत्तम 
योग होता है।'' 

इसी प्रकार ‘Wart’ (इलाहाबाद) के कंभ-पर्व का होना तभी 
निश्चित माना गया है, जब ‘aa’ मकर राशि में तथा TS’ वृष 
राशि में हो। यह ग्रहयोग माघ महीने में पड़ना भी जरूरी है। 

उज्जैन (मध्य प्रदेशा) में आयोजित क॑भ-पर्व को खगोलशास्त्र 
एवं ज्योर्तिविज्ञान में शेष तीन स्थानों के कंभ-पर्व की तुलना में 
विशेष महत्व मिला है। उज्जैन के 'कंभ-पर्वे के समय यह 
अनिवार्य है कि 'गुरु' ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित हो। यही कारण 
है कि उज्जैन के कभ-पर्व को 'सिंहस्थ-पर्व' भी कहते हैं। उज्जैन 
के कंभ-पर्व पर सर्वाधिक ‘ea योग' खगोलीय दृष्टि से होने 
आवश्यक हैं, यथा: बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, सूर्य मेष 
राशि पर, 'गरु' सिंह राशि पर, 'चन्द्रमा' तुला राशि पर, स्वाति 
नक्षत्र, व्यतीपात योग, सोमवार तथा उज्जयिनी-स्थल होने पर ही 
उज्जैन का कंभ मेला लगता है। 

इस संदर्भ में एक अनूठी बात यह है कि उक्त दस योगों में से नौ 
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योग हों, लेकिन 'गरु' सिंह राशि पर न हों तो कुभ-पव का 
आयोजन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए संवत्‌ 2012 में नो 
योग थे. लेकिन 'सिंह के गरु' नहीं थे, अतः उज्जयिनी का कुभ-पर्व 
नहीं हआ था। इसी कारण इसे सिंहस्थ-पर्व कहा जाता हैं। 
इस प्रमाण पष्ट उद्धरण से यह सिद्ध हो जाता है कि 
महाकंभ-पव॑ की हमारी अवधारणा कपोल-कल्पित या ढकोसला 
नहीं हे, बल्कि हमारी महान खगोलशास्त्रीय परंपरा के अनुसार 
निश्चित सांस्कृति एवं ज्योर्तिविज्ञान से संपुष्ट अवधारण 
नासिक में कभ-पवं का आयोजन तब होता है, जब सूर्य एवं 
qe’ सिंह राशि पर हों, atom तिथि और Weare हो। इस 
खगोलीय विवरण से यह स्पष्ट है कि महाकंभ-पर्व की हमारी 
अवधारणा सहस्रो वर्षों से संपुष्ट होती आ रही गणितीय और 
खगोलशास्त्रीय गणनाओं पर आधारित है, जिसे आधनिक विज्ञान 
झठला नहीं सकता। ‘aa’ हमारी खगोलीय गणनाओं का मल 
आधार रहा है। साथ ही, भारत 'सूयं का देश' (लैण्ड ऑफ द सन) 
कहा जाता है। कभ-पर्व इसी 'सर्य की गात से जड़ा हआ एक ऐसा 
पर्व है, जिसे भारतीय मनीषा 'आस्था का पर्व कहती आयी है। 


जन-परम्परा का लोक-पर्व 


सहस्रों वषाँ से जनविश्वास का आधार लेकर 'क॑भ-पर्व' की 
यह भारतीय अवधारणा मलतः लोक-पर्वं से जड़ गयी है। 
कंभ-पर्वं कब आरंभ हुआ? इस प्रशन का उत्तर सहज ही नहीं 
दिया जा सकता। इसके लिए हमें लोक-परंपरा और प्राण संदभाँ 
का सहारा लेना होगा। 'श्रीमद्‌ भागवत पराण' में आयी प्रतीक 
कथा क अनुसार जब देवतागण राजा बालि से पराजित हो गये.और 
बलि के क्रूर अत्याचार बढ़ने लगे, तो देवतागण भगवान विष्णु की 
शरण में पहुंच गये। भयभीत हए देवताओं को विषण ने कहा कि 
दैत्यों के साथ मिलकर ‘AHS का मंथन करो'। इस समद्र मंथन से 
अन्ततः अमृत मिलेगा, जिसे पीकर देवगण अमर हो जायेंगे। 
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भगवान विष्णु के सुझाव पर जब समुद्र मंथन किया गया तो 
सर्वप्रथम 'विष' निकला, जिसे*मत्यंजय शिव ने पी लिया और 
नीलकंठ' कहलाये। मंथन होता रहा और समद्र के गर्भ से क्रमश 
कामधेन उच्चश्रवाअश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तभमणि, पारिजात 
वक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, चन्द्रमा और शंख नामक रत्न 
निकलते गये। मंथन का क्रम चलता रहा और सबसे अन्त में समुद्र 
के गर्भ से अमृत निकला। यही अन्तिम रत्न था, समुद्र-मंथन 
समाप्त हुआ। 
यह पराण-कथा निश्चय ही प्रतीक कथा है। देव-दानवों द्वारा 
किये गये समद्र-मंथन से सर्वप्रथम निकला 'विष' जिसे मृत्युजय 
शिव ने कल्याण कामना से पी लिया और लोक में शिव' का अर्थ 
हआ--जनकल्याण'। अन्तिम रत्न के रूप में जब अमृत 
निकला तो स्वार्थ उभर आया और देवों-दानवों में अमृत पान पहले 
करने की होड़ लग गयी। 
भगवान पराण' की इस प्रतीक कथा के अनुसार देवों के गुरु 
आचार्य ''बहस्पति का संकेत पाकर देवराज इन्द्र का पुत्र जयन्त 
अमत के कंभ को लेकर भाग पड़ा। स्वार्थ में अंधे दैत्यगण भी 
उसके पीछे दौड़े,देव-दानव Ws हआ, जो बारह दिनों तक चला। 
इसी देव-दानव यद्ध के समय जयन्त के हाथ में पकड़े 
अमत-कंभ' से अमत छलकता गया, जो बारह स्थानों पर गिरा। 
अमत की बंदें जहां गिरीं, उनमें से आठ स्थान देवलोक में थे और 
चार पथ्वी लोक में। ये चार स्थान हैं--हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन 
तथा नासिक, इसी अमृत के लिए इन स्थानों पर बारह वर्षों के 
अन्तराल पर कंभ-पर्व का आयोजन होता है। 
लोक परंपरा ने पराण-कथा और खगोलीय तथ्यों से जुड़े इस 
कंभ-पर्व को-' जनविश्वास' से सींच कर लोक-पर्व बना दिया है। 
देव-दावन यद्ध के समय चन्द्रमा ने अमृत को कंभ से गिरने नहीं 
दिया, 'सर्य' ने कंभ को फटने नहीं दिया, 'गुरु ने दैत्यों से बचाया 
और 'र्शांन' ने लोभी जयन्त से अमृत-कंभ की रक्षा की। 
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'अमृत कुंभ की रक्षा के ये चार सूत्रधार सूर्य, चन्द्र, गुरु, शनि, 
लोक-परंपरा से होकर कंभ-पर्व से जुड़ गये। चारों स्थानों के 
कंभ-पर्वों पर इन चारों का योग किसी-न-किसी रूप में अनिवार्य 
रूप से होता ही है। क्या यह विलक्षण बात नहीं है? 

निश्चय ही कंभ-पर्व हमारी जन-परंपरा का ऐसा सनातन 
'लोक-पर्व' है, जिसमें दर्शन, ज्योतिष, पुराण आदि के साथ ही 
अजेय जन आस्था का समन्वय हो गया है। कंभ-पर्व की हमारी इस 
पुरा-कथा और लोक-पर्व की चिन्तनधारा में 'विष' और 'अमृत' 
मूलत: मानव-जीवन की दो अनिवायंताओं अर्थात्‌ 'मंरण', और 
'जन्म' को ही तो व्यंजित करते हैं। उपनिषदों की महान जीवन 
'दृष्टि 'मृत्योमांमृतं गमय' ही मूलतः कुंभ के इस लोक-पर्व की 
आधार भूमि रही है, जिसे लेकर लाख़ों की संख्या में आबालवृद्ध 
नर-नारी कभ-पवं पर गंगा, गोदावरी आदि के पवित्र जल में 

स्नान करने के लिए उमड़ आते हैं। कोई निमंत्रण नहीं भेजता, फिर | 

भी लाखों श्रदालु लोकमानस 'अमृत' की खोज में उमड़ आते हैं। | 

| 


हरिद्वार का कंभ-पर्व 
भारत का एक प्रदेश है 'उत्तर प्रदेश' , जिसमें ' पृथ्वी का स्वर्ग 
.नाम से विख्यात हिमायल विद्यमान है। हिमालय की ऊंची 
पर्वतमालाओं के प्रदेश को उत्तराखण्ड कहा जाता है, जहां पावन 
बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री तथा यमनोत्री तीर्थ हैं। यह प्रदेश ; 
देवभूमि है। इसी प्रदेश का प्रवेश द्वार है--हरिद्वार, जहां 12 वर्ष | 
के बाद कंभ-पर्व का आयोजन होता है। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में 


'मायापुरी' (हरिद्वार) का उल्लेख 'स्कन्द पुराण” में हुआ है: 


“काशी कांची च मायाख्या त्वपोध्या द्वारवर्त्याप। 
मथुरावान्तिका चेता: सप्तपुर्योडत्र मोक्षदा ।। 


'स्कंदपुराण' में ही हरिद्वार को ''गंगा द्वार समं तीर्थ न कैलाश 
समोगिरि:'' 'गंगा द्वार' कहा गया है। स्वंय भगवान शिव ने 
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हरिद्वार की महिमा गायी है, जो पद्म पुराण' में इस प्रकार हे: 

हरिद्वार महापुण्यं श्रुणु देवर्षिसत्तम । 

यत्र गंगा वहत्येव तत्रोक्तं तीर्थमुक्तम्‌।। 

इसी हरिद्वार में राष्ट्रीय एकता का यह महान लोक पर्व 'क॑भ' 
इस वर्ष आयोजित हो रहा है। जनश्रृतियों में विख्यात्‌ 'ब्रह्मकण्ड 
में भारत के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालु नर-नारी एवं 
संत-महात्मा जब स्नान करके 'अमृतपान' करेंगे, तब निश्चय ही 
हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का स्वर्णिम दर्शन पूरा 
विश्‍व करेगा। 
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भावात्मक एकता और | 
महाकंभ-पर्व 

-डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र 

| 

| 

| 


पर्व भारतीय सामाजिक-सांस्कृतक चेतना का आध्यात्मिक 
रूप है। भारतीय सन्दर्भ में जिस प्रकार 'राष्ट्र' शब्दकोश का एक 
शब्द मात्र न होकर, एक जीवन्त-धारा का, एक विकसित चिन्तन 
परम्परा का, निरन्तर प्रवहमान स्वरूप है और जिस प्रकार ' धर्म' 
शब्द की व्याप्ति अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' में परिसीमित नहीं हो 
पाती। उसी प्रकार पर्व शब्द से जुड़ी हुई भारतीय जनास्था 
'मेला' या समायोजन जैसे शब्दों में प्री तरह से मखर नहीं हो 
पाती। 'मेला' शब्द में उपस्थित-एकत्रित जन-समह में जमघट 
की ध्वनि होती है। किन्तु, पर्व के अवसर पर जन-समाज का 
aera समायोजित होना प्रतिध्वनित होता है। इस सोद्वेश्य 
समायोजन में जन-चेतना की आन्तरिक अन्विति, हृदय की 
अनुप्रेरणा, कार्यशील रहती है। इसी लिए यहां 'कंभ-मेला' के 
स्थान पर 'कंभ-पर्व' अर्थिक सार्थक लगता है। 

जिस प्रकार मानव-शारीर पोर-पोर जड़ता हआ, पर्व-पर्व : 
संयोजित होता हुआ संचालित होता है, जिस प्रकार पर्व'को ; 
आधार बनाकर, पर्व-पर्व के उत्कर्ष से, पर्वत पर्वताकार होता है, : 
उसी प्रकार व्यापक जीवन परद्धातयों को, समग्र जीवन्त परम्पराओं 
को, चिन्तन सूक्ष्मताओं को, भारतीय लोक (राष्ट्रीय) पर्वों ने 
व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। जिस शरीर के अंग (पर्व) 
शिथिल होते हैं, वह पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, पराश्रित हो 
जाता है। इसी प्रकार पर्वों के आन्तरिक तारतम्य के अभाव में 
केन्द्रिय आकर्षण के बिना, पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य शिर्थालित होने 
लगता है। इस, सन्दर्भ में जब हम भारतीय vat पर और विशेषत 
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कुंभ-पर्व पर विचार करते हैं, तो यही पाते हैं कि यहां के पर्व देश के 
सांस्कृतिक जीवन की प्रति ध्वनि हैं। ये पर्व युगो से, भावों-विचारों 
के ताने-बाने से राष्ट्रीय जीवन का चरित्र बुनते रहे हैं। इनमें यहां 
के जीवन का, सृजन का, बीजमंत्र निहित है। यहां यह कहना 
अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि इन पर्वों-मेलों-समायोजनों ने 
हमारी राष्ट्रीयता को आज तक जीवन्त, सुरक्षित और अखण्ड 
बनाये रखा है। भारत की 'भारतीयता' इनमें ही कहीं छिपी हुई 
प्राणवान्‌ बनी हुई है। 

भारत में ही नहीं, विश्वभर में उत्सव-आयोजन का मूलाधार 
उत्सवप्रियता ही रही होगी। 'उत्सवप्रियाहि मानवः' यह 
लोकोक्ति बहुत प्राचीन है। यह उत्सव-प्रियता ही धीरे-धीरे 
सांस्कृतिक चेतना से परिपुष्ट होकर, हमारे देश में पर्व-चेतना के 
रूप में विकसित हुई है। कोई भी राष्ट्र, जनमानस में प्रतिष्ठित 
पर्व-चेतना की अवहेलना नहीं कर सकता। इस अवहेलना से 
जन-आस्था, जन-विश्वास की अवहेलना होती है। इसी अर्थ में 
कंभ-पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है। अमृत-सिद्धान्त का प्रतिपादक 
कंभ-पर्व, विश्वमानव के सन्दर्भ में भी, राष्ट्रीय चिन्तन के 
'वसुधैवक्टुम्बकम्‌' पक्ष को अग्रसर करता हुआ आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेष्‌' तक पहुंचता है। कंभ के अवसर पर जो भी अमृत-स्नान 
करता है, अमृतपान करता है, वह आत्मभाव से परिपृष्ट होता है। 
इस चिन्तन का ही परिणाम यह हुआ है कि इस देश में जो विदेशी 
संस्कृतियां आयीं, वे इस देश की अन्तर्धारा में समाहित होकर, 
तदाकार होती हुई, राष्ट्रीय स्वरूप धारण करती रहीं। इसीलिए तो 
इस देश की भूमि सब के लिए 'एक सहारा' कही गयी 2: 


अरूण यह मधुमय देश हमारा। 
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।। 


भारत की पर्व-चेतना की प्रेरणा यहां सम्पन्न होने वाले 
तीज-त्यौहार, उत्सव-मेलों, समागम-भण्डारों में भी देखने को 
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मिलती है। यहां की संगतं और पंगत उसी पर्व-चेतना-भाव क 
परिणाम है। इसीलिए ये बड़े उत्साह और उल्लास स मनाय जात 
रहे हैं। इस दिशा में हमारे यहां सम्पन्न हान वाले कंभ-पवं 
हजारों वर्षा से राष्ट्रीय एकता को, सूत्रबद्धता एव सांस्कृतिक 
जागरण से भरते रहे हैं। यह पर्व-चेतन्य, प्रकाश-स्तम्भ क रूप 
में. जनमानस को भारतीय चिन्तन की धुरी से जोड़े रहे हे । इसी का 
परिणाम हआ है कि यहां का सामान्य जन, लाकाचरण विधि को 
निभाते हए, जीवन की इयत्ता को सार्थकता प्रदान करता रहा 
इन्हीं के कारण, परतन्त्र जीवन में भी, यहां का जनमानस 
उत्साहित, उल्लसित, सरस और क्रियावान बना रहा हे। 
गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी सरिताओं के तटों पर सम्पन्न हाने 
वाले इन क॑भ-पर्वो ने, भौगोलिक-ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
एकता बनाये रखकर, राष्ट्रीय जीवन सन्दभे में, एक अहम्‌ भूमिका 
निभायी है। ये कंभ-पबं इस देश में कब से, किस सम्राट के 
राज्यकाल से मनाए जा रहे हैं, यह बताना कठिन है। सरिताओं के | 
तटों पर होने वाले समागमों-उत्सवों से ही ये पर्व विकसित हुए 
ait) वैसे, कंभोत्सव की मल चेतना का प्रारम्भ पौराणिक 
आख्यान 'समद्र मथन' एवं उससे प्राप्त 14 रत्नों में सेएक 'अमृत' | 
से हआ, माना गया है। कहा जाता है कि समद्र-मथन से प्राप्त 
अमृत एक कभ में रखा गया था, जिसे दैत्य उठाकर भाग गये थ। 
अन्त में विष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके उन्हें वशीभूत कया था ' 
और उस अमत-कभ को छीना था। तब उस अमृत-कभ को गरुड़ 
पनः पृथ्वी पर लौटाकर लाया था। लौटते समय यह अमृत-कभ 
जहां-जहां रखा गया, वहां-वहां अमृत-बिन्दु छलके थे। उन ; 
अमत बिन्दओं के प्रभाव से ही वे-वे स्थल पण्य-स्थल हो गये। वे 
स्थल हैं--हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। उस 'अमृत' की 
अमर-र्स्मात में ही महाकंभ-पर्व अथवा कंभोत्सव मनाने की 
परम्परा चली आ रही है। अत: कंभ-पर्व का वर्तमान मेला-रूप 
एक दिन की र्पारणति न होकर हज़ारों वर्षों की विकसित परम्परा 
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> का स्वरूप है, जिसमें वैयक्तिक एवं सामाजिक कल्याण का 
r सात्विक भाव ही अभिलाषित रहा हे 
करो आर्य-जन, नित्य सतोगण मय मन रंजन । 

दिव्य गुणों को धारि, करो सम्वत॒सर अभिनन्दन) 


r काल प्रेरणा, जन्म सिद्धि, सक्रिया सदगण बन्दन। 

T बढ़े धर्म रुचि नित्य, मिटे जग का दःख क्रन्दन । 

गे जब कोई HEEN पड़ता है तो जन-भावना हृदय में उद्बद्ध 

| होती हुई, मस्तिक में संकल्प एवं पगों में गति बनी दिखाई देती है 

T और वह पवित्र महाकंभ स्थलों की ओर उमड़ पड़ती हैं। ऐसा 
लगता है कि उक्त केन्द्रों की ओर अपार जन-समदाय उमड़ पडा 

ने हो। तब दिखाई देता है कि अनेक आय वर्ग के, अनेक जाति वर्ग के 

F अनेक प्रदेशों की सीमाओं को लांघते हए, अनेक भाषा-बोली 


To | बोलने वाले, गरीब-अमीर-चरण उमड़ पड़ते हैं। उनके अदम्य 
फे साहस, अजख वेग एवं अट्ट संकल्प निष्ठा को माप पाना कठिन 
म | है। ये चरण आज ही नहीं, युगों-युगों से विजय भाव एवं सार्थक 
ए |, विश्वास लेकर भारत-भूमि के कण-कण को, रागात्मक सम्बन्धों 


से aad रहे है। कंभ स्थलों पर बसे एक विशाल-अपार 
f जन-समाज को देखकर लगता हे कि इन सार्थक विश्‍वास वाले 
त आस्थाशील मानवों ने अपने नये भाव-विधान का एक नया नगर 
| ही बसा लिया हो। महाकंभ के अक्सरों पर निर्जन प्रदेश जनाकल 
शा ' बन जाता है। वहां दिखाई देते हैं सैकड़ों झोर्पाड़यां, लाखों 
ड़ ` ध्वजा-पताकाएं, नाना संगठनों के वेशधारी साध-सन्तों की 
भ नागा-योगियों की, अनेक प्रकार की रंगीन पताकाएं आकाश में 
न +; उड़ती दिखाई देती है। कंभ- भूम को छते हुए, अपनी चेतना में 
वे PATA महाराग से ओत्प्रोत, गतिशील चरण वहां दिखाई देते 
फ्री है। वे वहां होने में ही अपनी सार्थकता का अनभव करते हैं और 
फ्री जब वे अपने-अपने घरों के लिए लौटते हैं तो एक विशेष अनभव 
q लेकर, एक संकल्प का जीवन लेकर लौटते हें। सरिता-तटों पर 
रा सम्पन्न होने वाले इन कंभ-पर्वों में रात्रि का दृश्य और भी 
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लभावना लगता है। नदी-जल में गतिशील छायां-कृतियां 
भावनाशील के मन को अनायास ही अपने में रमाकर काल-बोध 
से मक्त कर देती हैं। ऐसा लगता है कि वहां मोहिनी ही उतर कर 
आ गयी हो और सबके मानस-बो ध पर छा गयी हो। यह इसलिए 
भी सम्भव हआ है कि आज विज्ञान ने, विद्य॒त प्रकाश की 


चमचमाहट के रूप में अपना सक्रिय सहयोग, धर्म-बोध को प्रदान , 


किया है। यहां पहंचने वाला जन-मानस, अनेक प्रकार के 
कष्ट-परेशानियां और अभावों के रहते हए भी, अनेक प्रकार के 
विघ्न-बाधाओं को सहते हए भी, अपने कर्मा के दर्पण में अपने को 
देखते हए, पण्य-लाभाकाक्षी बने रहते हैं। यद्यपि, वहां आडम्बर 
इन्हें छलता भी हे। चमत्कारी चमत्कार में, पण्डे-पुजारी रूढ़ियों 
में, व्यापारी आवश्यक वस्तु-विक्रय में, राज्य-कर्मचारी 
प्रशासन-भय में, चोर-उचकके कपटाचरण में इन्हें Wad हैं। फिर 
भी ये उल्लास-उत्साह के साथ, एक संकल्प में नियोजित जीवन 
वाले दिखाई देते हैं। और ये वहां से लौटाकर लाते हैं एक सा थकता, 
एक सौभाग्य, एक सुयोग। जीवन को साथंकता देने वाले 
आवाल-वृद्ध नर-नारी रूप मुमक्ष जनों के वहां पहुंचने की अदम्य 
चेतना के निर्माण में कितनी शताब्दिया लगी होंगी, किस 
जीवनी-शाक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए संस्कारित किया होगा, 
कौन रहा है उनका दिशा-निर्देशक, इस पर भी यहां विचार कर 
लेना आवश्यक है? ` 
देखने में आता है कि कभ-पर्व के प्रे पखवाड़े में और विशेषत 

पर्व के दिन, साध॒-सन्तों के द्वारा अनेकानेक आयोजन कंभस्थल 
पर होते हैं। अखाड़ों में बंटे ये साध-सन्त, महन्त-नागे 

अपने-अपने अनुयायओं को, अपनी विधि के अनसार उपदेश देते 
हैं और चर्या का आदेश देते हैं। उनकी सवारियां निकलती हैं, हाथी 
सजाकर घुमाये जाते हैं, शिष्यों के दल-के-दल, उनकी सेवा में 
नियोजित, चंवर डूलाकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हए देखे 
जातं el सन्त-महन्तों के उदासीन जीवन में भी जो ठाठ-बाट 
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दिखाई देता हे, गैरिक वस्त्रो में भी जो राजसी छवि उभरती हे 
नागा-साधुओं की दिगम्बरी छवि में मनुष्य जीवन का जो आदिम 
रूप दिखाई देता है, उनकी खुराक में मादक-द्रव्य सेवन का जो 
विधान रहता है, उनके साथ चिमटा-फरसा-भाला और त्रिशल 
का जो सहचरत्व है, उसे जन-समुदाय ने सहज स्वीकार कर लिया 
है। इन सभी साधु-वर्गों की साधना-तपस्या को ही सर्वोर्पार 
मानकर, उनकी चरण-धाल को मस्तक पर लगाने के लिए, लोक 
उतावला दिखाई देता है। यह लोक-रूढ़ि कैसे बनी, इसकी मल 
प्रेरणा क्या रही है, इस सम्बन्ध में शास्त्रीय-साहित्यिक और 
वाचिक परम्पराओं पर भी विचार करना अपेक्षित है। लगता 
है कि तत्वदर्शी-चिन्तकों, समाज-सुधारक विचारकों एवं 
संस्कृति-चेता मनीषियों ने कंभ-पर्व चेतना-प्रसारण में अपने 

अन्तस्‌ का पूरा सहयोग दिया हे: 

दिया संगठन मंत्र, आर्य-कुल संवर्धन का। 

तत्व प्रकट राष्ट्र ऐक्य का, आचार-वेद भारत का। 

होता जब उद्दीप्त भाव, तो शिर्थिलित होती कूपमण्ड्कता। 

मिटता रहा भ्रोन्ति तम तोमा, जन-जन में होती समता। 

भारतीय शास्त्रों ने, साधु-समाजों ने, सन्त-समागमों ने 
भारतीय जन में जो आस्तिकता भरी है, एक प्रकार से उसी का 
निकषं, उसी की परख ये कंभ-पवं हैं। भारतीय जन-विश्वास.है 
कि यह 'मानुस तन' बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अतः इस शरीर 
मे ही जीवन का चरमोत्कर्ष मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन की 
ऊब, उसकी ऊर्ध्वमुखी चेतना को धूमिल या अवगुण्ठित न कर 
सके, समष्टि के लिए cated का जो दायित्व है वह बाधित न हो 
सके, इस दिशा में कंभ-पर्वो का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही 
ईश्वर में आस्तिकता, जीवात्मा और परमात्मा की स्वरूपगत 
एकता, आत्मा की नित्यता, जन्म और कर्म सिद्धान्तों पर 
विश्वास, आचरण की पवित्रता, अनासक्त अथवा त्यागमय 
तपस्वी जीवन के प्रति आस्था, स्वधर्म प्रतिपादक शास्त्रों में 
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विश्वास, विश्व-मानस ही नहीं, प्राणिमात्र के प्रति सह-अनुभूति 
के अवसरों की रागात्मकता आदि का हजारों वर्षो से साधु-सन्त 
इन-पवित्र नदियों के तटों पर, कंभ के अवसंरों पर, आख्यान करते 
रहे हैं। और वहीं लोक का विश्वास पुनः पुनः प्रकट होता हुआ 
प्रतिष्ठित होता रहा है। इस कभ यात्रा में उन्हें धारा की तरह 
निरन्तर प्रवाहित अपनी शाश्‍वतवादी जीवन- धारा का प्रतिभास 
मिलता रहा है। यह भी विश्वास मजबत होता रहा है कि सरिता 
की तरह निरन्तर आगे बढ़ते रहना, सागर-रूप परमता में समर्पित 
होते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। और पर्व-जनीन इस संवेत 
विश्वास ने जाति-वर्ण , प्रदेश-भाषा, ऊंच-नीच की अर्गलाओं को 
य॒गों-यगों से धराशायी करते हए, भारतीय भावात्मक एकता का 
अटट परिचय दिया है। ऐसा आस्थाशील व्यक्ति, चाहे अपने 
ग्राम-नगर में हों, अथवा कभ पवोंत्सवों में, साध-सन्त के मख सें 
साधन रूप समिरन, भजन और ध्यान का प्रतिपादन सनता है और 
इस प्रकार के जीवन के लिए उनकी निष्ठा को आचरण में 
क्रियाशील देखता है, तो अनायास ही इस सात्विक भाव के प्रात 
श्रद्धावान्‌ हो उठता हैं: 
संत न छडे संतई, जे कोटिक मिले असंत। 
चंदन भुवंगा afon, तऊ सीतलता न aval 
समता-चित वाले अकारण हितैषी इन सन्तों के प्रति श्रद्धावान्‌ 
भक्त तुलसी की वाणी का वह मनन करता है किः i 
बंदों संत समान चित, हित-अनहित नहिं कोउ। 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोउ।। 
तो उसके मन में भारतीय जनमानस के मानबिन्द सन्त-वाणी के 
प्रति सहज ही ग्रहण-आचरण भाव जागत हो उठता है। वास्तव में 
इन विचारक सन्तों ने भारतीय जन को एक ओर तो परकीय 
शासन की उदासीनता में भी, अपने चिन्तन की धरोहर को, उन्हीं 
की भाषा में, संवाहित करते हए, जीवन्त बनाये रखा है, तो दसरी 
ओर मध्ययुगीन 'वर्तमान' को, अपने चिन्तन-विचार निर्देश से 
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सामाजिक दिशा-निर्देश भी किया है। ऐसे कंभ-पर्वो पर ही 
साध-सन्त-साधकों ने, लोक-जीवन में सांस्कृतिक पनर्जागरण का 
शंख भी फंका है। ऐसे अवसरों पर आस्थाशील मनष्य, अपने 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में नैतिक-आध्यात्मिक मल्यों का 
मल्यांकन-प्रति-मल्यांकन करता हआ एक में अनेक और अनेक में 
एक रूप भारतीय मनीषा के तत्व-चिन्तन को प्रतिपादित करता 
रहा है। अपने विचार-आचरण से वह 'इकाई में समाज' और 
समाज में इकाई' के सत्र को सगम्फित करता हआ, राष्ट्र जीवन 
में, यगों से, इन नदियों के तटों पर, कभ-स्नान के अवसरों पर 
जातीय प्राण फंकता रहा है, जिससे भयंकर परिस्थितियों में भी 
राष्ट्र ने जीवन-मल्यों की रक्षा की है। इन समागमों में 
आमने-सामने बैठकर जिज्ञासा-समा धान, तर्क-शंका की प्रस्तत 
और शास्त्रों के पारायण से निकले उल्लेख-निष्कर्षों से भारतीय 
समाज के घटक का, नैतिक और सास्कृतिक पक्ष, वर्तमान की 
वैज्ञानिक-आर्थिक वर्जनाओं से टकराता हआ, उनसे 
शक्ति-संगति ग्रहण करता हआ 'सर्वोभवन्त सखिनः' की परमता 
में तृप्ति का अनभव करता रहा है। और यह भी देखने में आया है 
कि जब-जब लोक-पर्व चेतना से वंचित हुए है, लोकमत का 
संकल्प क्षीण हुआ है, स्वार्थ आडम्बर सिर चढ़े हैं। 
भारतीय समाज में सन्त-वचन का विशेष मान-सम्मान रहा 
है। यह बात वाचिक परम्परा में तो है ही, शास्त्रों में भी प्रतिपादित 
है। ये शास्त्र कंभोत्सवों के समायोजनों को स्वीकृति देते है। 
श्रीमद्‌भागवत (11/26/31-34) में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है 
कि साध-सन्त और महापुरुष निश्चित ही जिज्ञासुओं को 
भगवत्साक्षात्कार कराने में निमित्त कारण बनते हैं। उनका कहना 
है, “जो मनष्य सर्य की शरण में चला जाता है, वह शीत-भय 
और अन्धकार से मक्त हो जाता है। इसी प्रकार साधु-सत्संग में 
रहने वाले मनष्य का भी जड़त्व-भय और अज्ञान रूप अन्धकार 
नष्ट हो जाता है। ये शान्त-सन्तुलित स्वभाव वाले साधु 
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संसार-सागर में गोता खाने वाले प्राणियों के लिए, नौका का काम 
करते हैं। जिस प्रकार अन्न से प्राणों की रक्षा होती हे, वैसे ही द:खी 
मनुष्य परम तत्व की शरण में जाने पर सुखी हो जाता हे। जिस 
प्रकार धर्म (कर्म) मनुष्य का सहायक बनता है, वैसे ही, इस ससार 
के क्लेशों-अभावों से पीड़ित मनुष्यों के लिए, सन्त ही परम आश्रय 
होते हैं। जिस प्रकार सूय॑ हमारे बाहरी नेत्रों को प्रकाश देता है, वैसे 
ही सन्त लोग (अपनी वाणी-आचरण से) हमारे भीतरी नेत्रों को 
खोलते हें।  कंभादि-पर्वों के अवसर पर समायोजित साधु-समाजों | 
` की निष्ठा में भी शास्त्र प्रतिपादित परम्परा रही हे। एक स्थान पर 
सत्यवादी युधिष्ठिर, अपने साधु रूप चाचा विदुर को समझाते हुए 
कहते हैं कि भगवान्‌! आप जैसे परम भागवत, स्वयं तीर्थ रूप 
होकर भी, अपने हृदय में स्थित भगवान्‌ के प्रभाव से, तीथॉंको भी | 
महातीथं बनाते हए, तीर्थो में पर्यटन किया करते हैं: 


भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो। 
तार्थीकुर्वीन्त तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदा भृता।। 
~श्रीमद्मा०, 1/13/10 


यही नहीं, यह जन-विशवास भी कितना सार्थक रहा है कि | 
गंगादि पवित्र सरिताओं की पवित्रता सन्तो के द्वारा निरन्तर | 
प्रतिष्ठित बनी रही है। यह पौराणिक धारणा जनमानस को 
कितना संबल देती रही है कि जब भगवती भागीर थी स्वगं से प॒थ्वी 
पर अवतरित हो रही थीं, तब उनके मन में यह शंका थी कि जो 
असंख्य तीर्थ-यात्री धारा के अन्दर स्नान-मज्जन आदि करेंगे, तो 
उनक पाप-ताप गंगा की पवित्र-शीतल धारा को व्यथित करेंगे। 
इस पर पुरुषार्थी महात्मा भगीरथ ने उन्हें सान्त्वना देते हए कहा * 
था कि ' जा सवधा अपारिग्रही, शान्त, ब्रहर्मानष्ठ एवं संसार को 
पवित्र करने वाले हैं, ऐसे साधु-सन्त जव तुम्हारे अन्दर स्नान 
PT, तब त॒म्हारे सारे पाप-ताप धुल जायेंगे, क्योकि उनके भीतर 


s 


सारे पापों को नाश करने वाले श्री हरि स्वयं विराजमान रहते हैं: 
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साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रहमनिष्ठा लोकपावना:। 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात तेष्वास्ते हयर्घाभिद्धारि:।। 
श्रीमदमा० 9/9/6 

इतिहास में भी इन कभ-पर्वो का विशेष उल्लेख मिलता है। 
यहां एक-दो उल्लेख ही समीचीन | | चीनी यात्री युवानच्चांग (सन्‌ 
629-4530) ने अपने यात्रा-विवरण में, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा 
प्रयाग-कभ-अर्धकभ-पर्वो पर सर्वस्व दान कर देने का उल्लेख 
| किया है। हरिद्वार में सम्पन्न होने वाले कंभोत्सवों का भी अपना 
विशेष महत्व रहा हे। सम्राट अकबर एवं औरंगजेब का नाम कंभ 
के सम्बन्ध में जोड़ा जाता है। बादशाह अकबर ने तो, तीर्थ 
यात्रियों पर लगने वाले जजिया-कर को, उनकी सूविधा के लिए 
सन्‌ 1564 So में उठा लिया था। feed औरंगजेब ने हरिद्वार में 
पड़ने वाले कभ से पहले ही सन्‌ 1678-79 ई० में जजिया-कर को 
| पुन: लगा दिया था। हरिद्वार का कंभ अपने धार्मिक सम्मेलनों के 
| लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहां पहंच कर प्रसिद्ध साध-सन्त अपनी 
विचारधारा के प्रचार, समाज में फैली रूढ़ियों-करीतियों तथा 
भ्रष्टाचार-आडम्बर को ध्वस्त करने के लिए, स्वस्थ 
EA सांस्कृतिक-आध्यात्मिक चेतना को बहुजन तक पहुंचाने के लिए, 
त | उपयुक्त श्रोता-समाज प्राप्त करके, अनुकूल अवसर पाते रहे हैं। 
यह भी ऐतिहासिक साक्ष्य है कि हरिद्वार में संवत्‌ 1735 (सन्‌ 
1678) में महाकंभ पड़ा था, तब गुजरात के प्रणामी सन्त महामति 
प्राणनाथ हरिद्वार पधारे थे, जहां उन्होंने अनेक विद्वानों से 
शास्त्रार्थं करके प्रतिष्ठा पायी थी और अपने 'निजानन्द' मत को 
प्रचारित किया था। उल्लेख है 

शाका सालिवाहन का सोलह सै पूरन। 

बैठ शाका विजयाभिनन्दका, तब फिराये फिरके सैयन। 

विक्रमादित्य के राज से, बरस सत्रह सै पैंतीस। 

तब जिद्द हुई फिरकन सों, बुद्ध ईश्वरों के ईश। 

हरिद्वार के मेला में चार सम्प्रदाय ताहि। 
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षट्दर्शन भी तहां मिले, दसनामी संन्यासी जाहि।। 
--बीजक, लालदास, WO 35 
कल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय महाकंभ-पर्व 
व्यक्ति के एकाकीपन को सार्वभोमता से जोड़ने की सांस्कातक 
यात्रा है। यहां व्यक्ति को, जाने-अनजाने बड़े सत्य' में सर्मार्पत 
होने की सार्थकता मिलती है। आज सांस्कतिक-नैतिक मल्यों के 
अवमूल्यन काल में, राष्ट्रीय एकता के खतरों को देखते हए, इस 
प्रकार के सांस्कृतिक मेलों की बड़ी आवश्यकता है। इनके मा ध्यम 
व्याक्त-समाज-सरकार अपने जन-जागरण के कर्तव्य को 
लोकमंगल-लोकसेवा की भावना को, बखूबी निभा सकते हैं। 
आज सेवा-धम को छोड़कर कोई भी लोक-कर्म सम्पन्न नहीं हो 
सकता। जब सहस्रो वर्षों से महाकभ जैसे पर्वोत्सवों में पहंचने 
वालं साधु-समाज ने प्रार्दोशकता, वर्ग-वर्णगत संकीर्णता | 
भाषागत सीमितता, साम्प्रदायिकता रूप क्षद्र स्वार्थो के घेरों को 
तोड़ कर अनेकता में एकता' वाले भारत के राष्ट्रीय सिद्धान्त को 
प्रति-पादित किया है, देश को एक सत्र में बांधे रखा है, तो आज भी 
ये पव-उत्सव-मेले अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से 
राष्ट्रीय एकता के दायित्व को भली प्रकार निभा सकते हैं। इसके 


लिए वाल्मीकि और व्यास जैसे बद्धिजीवियों की लोकमंगलमयी 
अमृत-प्रेरणा की आवश्यकता है। 
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| कंभ-मेले का पौराणिक महत्व 
। -इन्द्रराज सिंह 
| पूर्ण : कंभोऽधि काल आहितस्त ; 
वे पश्यामो बहुधा न्‌ सन्त 
। स इमाविश्वा भुवनानि प्रत्यड 
काले तमाहुः परमे व्योमन।। अथर्व -19/53/3 
काल क ऊपर भरा कंभ रखा है। काल सदर आकाश में स्थित 
है, परन्तु लोकों में चलायमान दिखाई देता 21 उल्लिखित सूक्त | 
में आगे कहा गया हे, इसी काल में वेद (ज्ञान) समाहित है और । 
उसी से वेद उत्पन्न होते हें (यह कभ ज्ञान से भरा है)” 
वेदों में प्रकारान्तर से कंभ-पर्व का वर्णन किया गया है और 
उसका महात्म्य भी वर्णन किया गया है, जिस प्रकार नदियां अपने 
तटों की सीमा को लांघती हुईं प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार 
कुंभ-पर्व असंख्यों के पापों को क्षय कर लांघता हुआ नूतन कृत्रिम | 
बादलों की भांति संसार में पुन्य की सवष्टि करता है। | 
कभ-पव मनुष्य के द्वारा इस लोक में किये सत्कमों के हेत | 
अनेक प्रकार के सुखों को देने वाला और दसरे लोक में पितरों को | 
उत्तमोत्तम सुखों का देने वाला है। ''--मनु० | 
i उपर्युक्त श्लोकों में कंभ-पर्व के पीछे छिपी एक आध्यात्मिक | 
f 


भावना व्याप्त हे। किन्त आज के कंभ-मेले का उल्लेख किसी । 
प्राने धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है और न ही कंभ के योग का i 


4 ही वर्णन है। BM का महात्मय केवल पौराणिक कथाओं पर | 
आधारित है। f 
विश्वविख्यात जर्मन पंडित मैक्समलर ने विश्व के सबसे पराने |! 

भारतीय वाड्मय, वेद-वेदांग का विस्तृत रूप से अध्ययन किया | 

ओर उनसे मुग्ध होकर कहा, ' हमारे पूर्वज हमारे से भी कहीं | 


अधिक बुद्धिमान थे, परन्तु बुद्धि का यह विकास एक स्थिति को 
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पहंच कर रुक गया दिखाई देता है। '' शायद इससे उनका तात्पर्य 
वेद-बेदांगों के पश्चात्‌ पौराणिकता के उदय होने से था। 
कालान्तर में हमारे पूर्वजों द्वारा उपार्जित समस्त ज्ञान-विज्ञान 
पौराणिक गल्पों में परिवर्तित होता गया। ऐसा हमारे ही यहां नहीं | 
हआ, बल्कि समस्त संसार में ऐसा ही हुआ। 
` कंभ-पर्व के पीछे अनेकों प्रकार की पौराणिक परिकल्पनाए 
जड़ी हई हैं, जिनका तथ्यात्मक विश्लेषण करना कठिन है। कंभ 
के साथ सिंध-मंथन की कहानी और उससे रत्नों की प्राप्ति, 
देवासर संग्राम की कथाएं, तीर्थ-यात्रा, सार्वजनिक मिलन की 
भावना, संत समागम और ज्ञानार्जन हेतु ऋषि-मुनियों से सम्पक 
इत्यादि न जाने क्या-क्या आदि। 

कंभ-पर्व एक महान सांस्कृतिक उद्देश्य का पोषक है, जिससे 
लोग श्रद्धा से इकट्ठे होकर प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण 
अमृतमय-जलीय-स्थलों पर संत-विद्ठानों के दर्शन-दिग्दर्शन के 
द्वारा ज्ञान प्राप्त कर जीवन-मुक्ति का लाभ उठा सकें। पुरातन 
काल में यह धर्म और शिक्षा के प्रचार का अत्युत्तम माध्यम था। 
प्रवृत्तियों में परिवर्तन के लिए विचारों को श्रद्धा भावना से जोड़ना 
भी आवश्यक हो जाता है। इर्सालए हमारे यहां धर्म और संस्कृति . 
में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। 

आजकल तो यातायात के साधन बड़े सुलभ है, किन्तु पुराने 
जमाने में जब भारत के कोने-कोने से यात्री पैदल चलकर इन 1 
'शुभ-स्थानों पर पहुंचते थे तो कभी-कभी उन्हें जीवन को जोखिम 
में भी डालना पड़ता था, परन्तु फिर भी सुत्पुरुषों के दर्शनों की 
अट्ट श्रद्धा उन्हें यहां खींचकर लाती रहती थी। ये स्थान क 
सांस्कृतिक और धार्मिक केन्द्र होने के साथ-साथ संचार के सशक्त 
माध्यम भी थे। इसलिए इन्हें बाद में पौराणिक कथाओं के साथ 
जोड़ दिया गया। ऋषि-मुनियों की तप-साधना के कारण ही ये 
स्थान तीर्थ कहलाये, क्योंकि ये ऋषि-मुनि तप-त्याग के बल पर 
स्वयं में तीर्थ या मुक्तिदाता थे और उन्हीं के कारण इस प्रकार के 
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Hat और सम्मेलनों का प्रचलन हुआ। 

वेदों में शुद्ध-जल वाले स्थानों, नदियों और पुष्कर (तालाबों) 
आदि को तीर्थ कहा गया हे। तीर्थ का मूलार्थ : “भवसागर से पार 
उतारने वाला स्थान कहा गया है। '' परन्तु आध्यात्मिक प्रगति के 
साथ-साथ नामों और भावों में भी परिवर्तन होता रहा। स्कंध 
पुराण में तीर्थ यात्रा के महात्म्य का विस्तृत वर्णन है: “तरति 
अनेन” की परिभाषा के अनुसार पुरातन काल में विशुद्ध चेतना की 
प्राप्त के स्थानों को तीर्थ कहा गया। स्कंध पुराण में लिखा है कि 
महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना तीर्थं यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। 
अतः जिस भूभाग में संत-महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ 
कहलाता है: "मुख्या पुरुष यात्राहि तीर्थ-यात्रा प्रसडगत: सर्दाभ 
समागमा भूमि भाग स्तीर्थत्योचयते। ' तीर्थ का एक अर्थ पवित्र 
करने वाला भी है। महापुरुषों को इसीलिए परमतीर्थ भी कहा गया 
है, क्योंकि अपने गुणों के प्रभाव से वे तीर्थ स्थान को भी पवित्र 
करते हें--''तीर्थो कर्वन्ति तीर्थानि। सामान्यतः: उन सभी नदी, 
सरोवर, मंदिर या भूमि को तीर्थ की संज्ञा दी जाती है, जहां ऐसी 
दिव्य विभूतियों का निवास हो, जिनके सम्पर्क में आने मात्र से ही 
मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएं। 

*'गंगा अपने नाम उच्चारण करने वालों के पापों का नाश 
करती है, दर्शन करने वालों का कल्याण करती है और स्नानपान 
करने वालों की सात पीढ़ियों तक को पवित्र करती है। | 

__महावन पर्व-85/93-महाभारत 

स्कंध पुराण के अनुसार हरिद्वार के समान कोई तीर्थ नहीं है 
और गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है। परन्तु सबसे अधिक 
प्रमुखता पुष्कर को दी गयी है। कंभ-पर्व पुष्कर-योग विश्व का 
सबसे पुरातन पर्व माना गया है। पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति ब्रह्माजी 
के प्रभाव से हई कही गई है।पद्य पुराण में आता है कि पुष्कर में 
ब्रह्मा ने यज्ञ के निमित्त वेदों का निर्माण किया था। और वह वहां 


3 


सदा निवास करते है-म० वन०82/ 20-75! युगोयुगान्तर से 
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पष्कर में देवता और महऋषिगण महान पुण्य से सम्पन्न हो सिद्धि 
प्राप्त करते रहे हैं। इसीलिए पष्कर-तीर्थ की विशेष महिमा 
बखानी गईं है। 

स्कंध पराण में महाकाल के क्षेत्र का वर्णन करते हए कहा गया 


, है कि शिव ने महांकाल वन में वास किया था, इर्सालए वह तीर्थ 


बन गया। वहां उन्होंने AI दानव को जीता था, इसी से उसका 
नाम उज्जयिनी पड़ा। 

गंगा-यमना संगम पर अनेक पण्यात्माओं द्वारा प्राचीन काल में 
बहूत से यज्ञाद किये जाने के कारण प्रयाम-ती थं प्रसद्ध हुआ। यह 
प्रजापति क क्षेत्र है, इर्सालए इसे तीर्थो का राजा कहा गया है। 
माघ-मास में प्रयाग में रहने का महात्म्य और भी अधिक है। बन 
जाते हए श्रीराम भी प्रयाग गये थे, इसलिए प्रयाग का महात्म्य 
और भी बढ़ गया है। ऋग्वेद में प्रयाग की महिमा गाई गयी है। 

सितासिते सरिते यत्र संगम तत्रापलतासौ 
दिवमृत्यतन्ति'' ऋक ० 

ऋषि-मुनियों के आश्रम प्राय: जल-सरोंतों के पास ही होते थे 
जो प्राकृतिक सौन्दर्य और ज्ञान-संपदा से भरपर होते थे और वहीं 
से उदय होती थी आध्यात्मिक विचार-धारा। ऋषियों को तप और 
दवताआ को तपण करने की प्रेरणा भी यहीं मिली।जल-वाय और 
अग्नि क देवताओं ने तपस्वियों को जीवन प्रदान भी यहीं किया 
जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। प्रथमतः वेद-शास्त्रों का सजन भी 
यहीं हुआ, जो आगे चलकर मानव ज्ञान-विज्ञान की पीयषा को 
शान्त करने के स्रोत (तीथं) बने। यहीं ऋषियों ने काम-क्रो धाद्धि 
आसुरी वृत्तियों को ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध कर धर्माद जीवन के चार 
फलों की प्राप्ति की थी और उसी प्रेरणा स्वरूप यह भाम तीर्थ या 
मुक्तिदाता (पार उतारने वाली) बनी। 

कभ-मल क सबंध में पुराणों में बहुत से कथानक दिये गये हैं 
इनम धम, दशन, इतिहास और देश-काव्य का एक विचित्र 


जाइ-ताड वंठाया गया हैं। कभ से संबंधित एक प्रमुख कथा इस 
प्रकार हः 
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afte के आदि में देव-दानव भाई-भाई थे उन्होंने अपनी विद्या 
बि बल से विश्व का कोना-कोना खोज मारा और अनेकां 
मल्यवान वस्तएं प्राप्त की। Wet समुद्र (सन्धु देश) की खोज 
अभी तक नही हई थी। इसमें अनेकों रत्नों का भंडार भरा था 
अर्थात अन्य रत्नों के साथ अमत भी था। अमृत प्राप्ति की 
परिकल्पना देव-दानव दोनों में कौंधी थी, जिसने दोनों पक्षों को 
विह्वल कर दिया था। वे विष्ण भगवान के पास पहुंचे, उन्हाने 
समद्र मंथन का उपाय बताया। आखिरकार समुद्र मंथन हुआ। 
और अन्ततः चौदह रत्नों की प्राप्ति हई, जिसमें प्रथम रत्न विष 
और ऑन्तम रत्न अमत था। अमत-कलश लेकर धन्वन्तर्रि उदय 
हए, उसे देख कर सभी उन्मत्त हो गये। अमृतपान के लिए आपस 
में होड-सी लग गइ। इसी वीच देवों की चाल से इन्द्रपुत्र जयन्त 
अमत-कलश लेकर भाग खड़ा हुआ। 


दानव गरु शक्राचायं के कहने पर दानवों ने अमृत-कलश छीन 
लेने का प्रयत्न किया। इस पर देव-दानवों में युद्ध छिड़ गया, जो 12 
दिन (मनुष्यों के 12 वर्ष) तक चलता रहा। इस छीना-झपटी में 
अमत की कछ बंदे छलक गई और जिन-जिन स्थानों पर ये बूद 
गिरीं-अर्थात्‌ प्रयाग (त्रिवेणी), हरिद्वार (गंगा) नासिक (गोदावरी) 
तथा उज्जैन (शिप्रा) में तीर्थ बन गये। देवासुर-संग्राम में सूर्य 
बहस्पति और चन्द्र ने इस घट की रक्षा की थी। अतः कुंभ इन्हीं 
तीन ग्रहों की मख्य स्थिति पर मनाया जाता ह। चौथ ग्रह शनिका 
भी कहीं-कहीं वर्णन हे! 


जैसा कि ऊपर कहा गया है महाकाल या काल के सिर के ऊपर 

अमत भरा कंभ रखा हआ है। महाकाल [शव विष पी गये और 

देवता अमत पी गये। विष आपसी फूट और वैमनस्य का 

प्रयाय है, जबकि अमत प्रेम और संगठन का प्रयाय है। देवताओं 

के संगठन और आपसी सहयोग ते उन्हें सुरासुर संग्राम में 

सफलता प्राप्त करायी थी, जबकि असुर अपने आपसी झगड़ों के 
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कारण हार गये थे। पौराणिकों ने इस काल-चन्द्र की विचार धारा 
को कंभ के साथ जोड़ दिया है। कभ चार स्थानों पर 12 वर्ष के 
अन्तर पर निर्धारित तिथियों पर मनाया जाता हे। यह गणित और | 
ज्योतिष की भावना के साथ जोड देने की कला हे, जिसका समर्थन | 
ग्रहों से संबन्धित पौणाणिक कहानियों द्वारा किया गया है। ये ग्रह 1 
भी देवताओं में सम्मिलित कर लिए गये हैं। जिन-जिन तिथियों पर | 
इन ग्रहों ने अमृत-घट की रक्षा की थी उन-उन तिथियों पर ही कुंभ । 
के स्नान का महात्मय होता है और उन्हीं ग्रहों की चालों के अनुसार । 
उनकी अनुवृत्ति होती है। इन तिथियों पर कभ-स्नान के समय 
सभी तीर्थों की उपस्थिति की मान्यता भी है। 
कूछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि EM के महात्म्य का भली 
प्रकार परायण करने से इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। 
प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं: ' चतुर: कंभा चर्तषां दर्धात'' अर्थात इस 
प्रकार देवासुर-संग्राम की कथा में वर्णित चार स्थानों पर 
क्‌भ-मेला भरता है। अथर्व वेद में भी चार कंभ बताये गये हैं। 
अथर्व वेद मे लिखा है: ''कंभ-पर्व समय-समय पर बारह वर्ष के 
अन्तर से आया करता है। कंभ-पर्व उस समय को कहते हैं जब 
आकाश-मंडल में नक्षत्र-ग्रह राशि आदि का योग सम्पन्न होता 
है। (1) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि में हों और गुरु वृषभ राशि 
में हो और अमावस्या हो तो इन योगों के जुड़ने पर प्रयाग में कंभ 
पड़ता है। इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करने से सैंकड़ों यज्ञो 
और अनेक बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त होता है। (2) 
जिस समय गुरु कभ राशि में हो और सूर्य तथा चन्द्र मेष राशि में 
स्थित हों तब हरिद्वार में कंभ-पर्व होता है। (3) जब गरु सिंह 
राशि में स्थित होता है तथा सूर्य रवि, चन्द्र, कर्क राशि में हों तब j 
नासिक में कुंभ होता हे। (4) यदि सूर्य तुला राशि में स्थित हो और 
गुरु वृश्चिक राशि में हो तब उज्जैन में कंभ-पर्व मनाया जाता है। 
मकर राशि में बृहस्पति और सूर्य मिलन होने पर यदि परर्गिमा 
की तिथि पड़ती हो तो प्रयाग और हरिद्वार में गंगा पुष्कर तुल्य हो 
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जाती है। यह कोटि सूर्य ग्रहण के समान है। सूर्य और बृहस्पति का 
सिंह राशि में मिलन होने पर बृहर्स्पात को यदि पूर्णिमा की तिथि 
¦ पड़ती है, तो गोदावरी में पुष्कर योग लगता है। इसी प्रकार कृष्णा 
। अष्टमी ताथ में मेष राशि पर सूर्य एवं बृहस्पति के मिलन होने पर 
| कावेरी में और श्रावण मास के बृहस्पति अथवा सोमवार को 
| अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कृष्णा नदी में पुष्कर योग होता हे। 
इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे मनिषियो ने ज्योतिष गणना 
| के अनसार भिन्न-भिन्न तिथियों के अवसर पर भारत के 
। भिन्न-भिन्न जलयक्‍त सन्दर स्थानों पर इन मेलों की योजनाबद्‌ ध 
स्थापना की। कभ के चारों स्थान हमारे बहुत प्राचीन धार्मिक और 
सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं। अर्ध-कंभ या पूर्ण-कंभ बारी-बारी 
से इन चारों स्थानों पर आते रहते Sl SM का आना सूर्य, चन्द्र 
मकर और बहस्पति आदि ग्रहों के प्रवेश और मिलन पर आधारित 
इसी से कभ-पर्व के समय का निर्धारण और उसकी पुनरावृत्ति 
को स्थापित किया जाता है। यह प्रवेश और मिलन-योग प्राय 
अमावस्या और पर्णिमा को ही संभव होता है। इन Tal पर 
सम्मिलित होकर हमारे पुर्वज ऐहिक जीवन और भावी 
जीवन-यात्रा का लेखा-जोखा तैयार करते थे। धर्म-चर्चा भी होती 
थी और वहां से प्रेरणा लेकर लोग उसे अपने सामाजिक जीवन में 
सही दिशा देकर लोक और परलोक दोनों को सुखमय और 
+ शान्तिमय बनाने का प्रयत्न करते थे। 
कंभ मेले का प्रारम्भ कब हुआ इसका HS पता नहीं चलता। 
17 वीं शताब्दी से इसका लिखित वर्णन प्राप्त है। दिल्ली के 
| बादशाहों की ओर से कंभ-मेलों का प्रबंध होने के प्रमाण हैं। ऐसा 
i भी उल्लेख है कि सेमद्रगप्त-काल में कंभ-पर्व को विशेष महत्व 
प्राप्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कंभ-मेले पर उपस्थित था। 
उसने लिखा है कि कंभ के अवसर पर लगभग अढ़ाई लाख जनता 
इकटठी हई थी। हर्षवर्धन ने कंभ-पर्व पर स्वयं उपस्थित होकर 
सर्वस्व दान किया था। कहा जाता है कि कभ का वर्तमान स्वरूप 


27 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अर्थात कंभ-मेला जगदगरु शंकराचार्य के प्रयास का फल हे। 
उन्होंने भारत के चार कोनों में सन्यासियों के लिए चार मठ 
स्थापित किये थे और उसी शताब्दी के अन्त में गोंसाई राजेन्द्र | 
गिरी ने सन्यासियों के अखाड़ों का निर्माण किया था। ये ही सन्यासी | 
कंभ-मेले में इकट्ठे होते हैं और धर्म-महासम्मेलन में | 
विचार-विनमय करते हैं। आज जिस भावनात्मक एकता और । 
राष्ट्रीय एकता का प्रचार हो रहा है, उस के लिए इतिहास में हमेशा | 
प्रयत्न होते रहे हैं और ये सम्मेलन मूलतः भावनात्मक एकता के ! 
ही प्रतीक हैं। अमृत-कलश में एकता का मूल छिपा है। इन मेलों | 
में सर्वसाधारण के लिए बिना भेद-भाव के धर्म-प्रचार शिक्षा और 
वाणिज्य आदि के आदान-प्रदान का सुलभ अवसर प्राप्त होता है 

और उसके साथ-साथ संतों के दर्शन और उनसे निकटतम सम्पर्क 

का भी अवसर प्राप्त होता है। आजकल भी कभ-मेले में सभी 
संप्रदायों के सा धु-सन्त इकट्ठे होते हैं। सा ध-संघों को अखाड़े कहा 
जाता है। मेले का अर्थ है मिलन। विभिन्न संप्रदायों- धर्मो और 
प्रान्तों के लोगों का सम्मेलन इसमें सलभ होता है। हरिद्वार में 
पिछले कंभ का प्रमुख स्नान 14 अप्रैल 1974 को हआ था, जिसमें 
लगभग 70 लाख व्यक्तियों ने स्नान किया था। सन 1915 में 
गांधीजी भी हरिद्वार के कंभ-पर्व में सम्मिलित हए थे और वहां की 
व्यवस्था को देखकर चिन्तित थे। 
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पहाड़ के मेले 


-डॉ० नारायणदत्त पालीवाल 


पहाड़ के जन-जीवन, रहन-सहन, बोली-भाषा तथा 
रीति-रिवाजों, परम्पराओं और उपत्यकाएं, फेनिल सरिताएं 
कल-कल के संगीत में sad हए निर्झर, दर तक फैली हई 
हरियाली और मीलों तक फैले हए पहाड़ों का सिलसिला प्रकृति को 
बड़े ही रंगीले, रसीले और आकर्षक रूप देते हैं। बंरांश के लाल 
फल, आड़ की गलाबी कलियां, पीली-पीली प्योली और दध-सी 
दधपाती के फल पहाड़ की धरती को दल्हन की तरह सजाते हैं। 
इस प्राकृतिक परिवेश की वहां के जीवन पर गहरी छाप है। बसंत 
की मादकता प्रकृति के सजीले रूप, लताओं, पृष्पित काननों और 
उल्लास से भरपर वातावरण का वहां के जन-जीवन में अनुपम 
मिठास संचार करता है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल 
ऊंची-नीची पथरीली राहें वहां के मानव के जीवन में विषम 
परिस्थितियों का समावेश भी करते हैं। इस कारण उनके जीवन में 
संघर्ष और परिश्रम का प्रभाव भी पड़ता है। जहां प्रकृति का 
उल्लास है, वहीं परिस्थितियों की विषमता भी। एक ओर 
रहस्यात्मक अनभतियां हैं, तो दसरी ओर श्रम से लथपथ जीवन। 
कहीं बदरीनाथ और केदारनाथ का महात्म्य है और कहीं कैलाश 
पर्वत की पवित्रता, कहीं गंगा और यमुना के उद्गम स्थल की 
महानता है, तो कहीं शंकर और पार्वती की कथाओं की गूंज। कहीं 
जेठ की दोपहरी या सावन के बरसते हए बादलों के साथ सीढ़ीदार 
खेतों में काम पर जटी हई विरहिणी है, तो कहीं ऊंची-नीची राहें 
पार करती हई घास के बोझ से लदी हई घसियारी। कहीं हरे-भरे 
जंगलों में पशुओं के स्वरों की गंज है तो कहीं बांसुरी की तान में 
खोए हए ग्वाले। कहीं कांफल, किलमौड़ और हिसालू के समान 
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सरस फल हैं, तो कहीं ऊंचे पर्वत-शिखरों और गहरी घाटियों में 

हरी-भरी वक्षों की टहनियों से आने वाली पक्षियों की ध्वनि की 

सरस और उदास-सी क॒हुक की मिठास। कहीं अपनी लाडली की 

बाट देखती हुई मां की आंसुओं सें डबडबाती हुई आंखें हैं, तो कहीं 

पक्षियों की भांति पंख लगाकर परदेस गये प्रियतम के पास उड़कर | 

पहुंचने की विरहिणी की लालसा। | 
पहाड़ के मेलों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा | 

सकता है। हम देखते हैं कि ये मेले पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक! 

और ऐतिहासिक महत्व के होते हैं। जन-जीवन से जुड़े हुए होने के... 

कारण इनका सामाजिक और आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। 


धार्मिक मेले 

जहां तक धार्मिक मेलों का प्रश्‍न है, नैनीताल, अल्मोड़ा और 
रानीखेत में नंदा देवी के मंदिरों पर अगस्त में नंदा अष्टमी का मेला 
लगता है। पुराणों के अनुसार नन्दा देवी दक्ष-प्रजापति की सात 

कन्याओं में से एक मानी जाती हे। इस प्रकार इस मेले का 
पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। तीनों स्थानों पर 
लोग सज- धज कर आते हैं। मदर में पूजन होता है और गीत तथा 
नृत्य के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। गढ़वाल में जोशी मठ और 
बामणी में भी नन्दा अष्टमी का मेला आयोजित किया जाता है। 
लोग व्रत रखते हैं तथा तीर्थ स्थान में स्नान के लिए जाते हैं t 
शिव-रात्रि का सबसे बड़ा मेला 'भिक्या doy’ नामक स्थान में 
लगता है, जो पाली पछाऊ में बदरीनाथ के मार्ग पर रामगंगा और ' 
गगास के मिलन स्थल पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मल्ला, + 
ककला-सा, गापेश्वर, पांताल-भुवनेशवर आदि स्थानों पर भी 
शिव-रात्री का मेला आयोजित किया जाता है। गढ़वाल में महादेव 
चट्टी, बिलोन केदार, एकेश्वर, यमनकेश्वर, घाट नीलकंठ, 
वरास कूड और क्यूँ-कैलेश्वर में शिव-रात्रि का मेला बड़ी 
धार्मिक आस्था तथा चहल-पहल के साथ संपन्न होता है। 
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चैत के महीने में रानीखेत से बदरीनाथ के मार्ग पर द्वाराहाट 
नामक स्थान के निकट ब्रहमाण्डेश्‍वर नामक स्थान में वृष-संक्रांति 
का मेला (बिखोती) आयोजित किया जाता है जो रात्रि में लगता है 
और प्रात: काल लोग स्नान करके पण्य लाभ करते हैं। इस मेले का 
बड़ा धार्मिक महत्व है। ठीक इसके एक दिन बाद बैसाख की दसरी 
तिथि को दवाराहाट में 'साल्दे का बड़ा विशाल मेला लगता है 
जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह मेला पाली 
पछाऊ में सरकारी पाली नामक स्थान तथा मानिला देवी के मंदिर 
पर भी लगता है, जिसमें क्षेत्र के लोग सज-धज कर शामिल होते हैं 
और लोक-गीतों और लोक-नत्यों की धम मचती है। दवाराहाट 
के पास ही 'दनागिरि' का प्रसिद्ध मंदिर है। किंवदन्ती के अनुसार 
जब हनमानजी संजीवनी बटी लेकर जा रहे थे, तो द्रोणांचल पर्वत 
का एक टकड़ा गिर पड़ा, वही दनागिरि पर्वत बन गया। यहां के 
प्रसिद्ध मंदिर पर आश्विनी मास की अष्टमी को बड़ा धार्मिक मेला 
लगता है, जिसमें दर-दर से लोग आ करके प॒जन करते हैं तथा 
चढ़ावे और प्रसाद अर्पित करते हैं। बैसाख में गढ़वाल में भी बहुत 
से मेले लगते हैं, जिसमें एकेश्वर, देवलखाल, बिरोंलखाल, थोल 
बादशाही , चमवां, खिरस, सबधारखाल आदि के मेल बड़े प्रसिद्ध 
| बैसाख की दसरी fata को एकेश्वर में होने वाले मेले में गेहूं 
और जों की बालियां चढ़ाई जाती हैं। धार्मिक मेलों की परम्परा के 
अंतर्गत जन्माष्टमी के मेले भी लगभग सभी पर्वतीय स्थानों में . 
आयोजित किये जाते हैं, जिसमें नागनाथ, बदरीनाथ तथा नन्दा 
देवी के मेले प्रसिद्ध हैं। 
प्रसिद्ध मेलों में उत्तरायिणी अर्थात्‌ मकर संक्रांति के मेले बहुत 
महत्वपर्ण हैं। इसका सबसे बड़ा मेला बागेश्वर में आयोजित 
किया जाता है, जो कमाऊँ का बहत ही प्राचीन ऐतिहासिक और 
धार्मिक स्थल है। कमाऊँ के सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी पंडित 
बदरी दत्त पाण्डेय ने कली बेगार' के विरुद्ध इसी पवित्र स्थान पर 
मोर्चा बांधा था और विजय पायी थी। मकर संक्रांति के अवसर पर 
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गढ़वाल में भी बहत से मेले लगते हैं, जिनमें कणंप्रयाग, सूर्यप्रयाग 
एकेश्वर, बारहाट, व्यास-घाट, Aes, जखोली और वसु केदार के 
मेले बहत प्रसिद्ध हैं। गढ़वाल में इस मेले को 'गिन्दी का तमाशा 
भी कहा जाता है। लोग मकर-संक्रांति को एकत्र होकर चमड़े की 
एक गेंद खेलते हैं और जो गांव या पट्टी उस गेंद को अपनी सीमा में 
ले जाते हैं, उन्हें विजेता मान लिया जाता है। कमाऊं में भी 
कहीं-कहीं इसे गीरा खेलने का (कौतिक) मेला कहा जाता ÈI 
मकर संक्रांति कुमाऊं में घुगृति-पर्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। माघ 
के महीने में तीर्थ स्थान में स्नान तथा दान-पुण्य की बड़ी महिमा 
मानी जाती है। पहाड़ के अधिकांश लोग मकर-संक्रांति के अवसर 
पर हरिद्वार में भी तीर्थ स्नान के लिए एकत्र होते हैं। वहां के लोग 
कंभ-मेले के अवसर पर हरिद्वार में स्नान करना बहत ही पण्य का 
कार्य मानते हैं। प्राचीन मान्यता के अन्सार घर में सबसे बड़ी बह 
को रसोई का कार्य सौंपने से पहले हरिद्वार में स्नान करना 
आवश्यक होता है। 


पहाड़ के मेलों में कार्तिक की पृणिंमा का भी बड़ा धार्मिक महत्व 
हे। इसका सबसे बड़ा मेला बदरीनाथ के मार्ग पर स्थित बढ़ा 
केदार अथवा 'वृद्ध Harr’ नामक स्थान में लगता है। यह मेला 
रात्रि को आयोजित होता है और प्रातःकाल नर-नारी राम गंगा में 
स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। यहां एक विचित्र प्रथा यह 
प्रचलित है कि यदि संतानहीन महिलाएं शिव मंदिर में रात भर 
खड़ी रह कर हाथ में जलता हआ दीपक थामें रहें तथा प्रात:काल 
उसे नदी में प्रवाहित कर दे और वह कछ दर तक जलता ह॑आ 
बहता हुआ जाय, तो उन्हें पत्र लाभ हो सकता है। गंगोली. पाल 
बिलोन और गढ़ मुक्तेश्वर मे भी कार्तिक पर्णिमा का मेला लगता 
है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मेलों में गंगा दशहरा, होली 
चतुर्दशी, नागपंचमी, चैत्र-शक्ला, अष्टमी , नवरात्र कक-संक्रांति 
बैसाख-पूर्णिमा, दशहरा आदि के मेले भी बड़ी धार्मिक आस्था के 
साथः लगाये जाते हैं। 
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व्यापारिक महत्व के मेले 


पहाड़ में आने-जाने के साधनों की और बाजारों की सुविधा की 
बहुत कमी है। अत: मेले एक ऐसा माध्यम हैं, जिसमें लोग दूर-दूर 
से आकर सामान की बिक्री और खरीद का अवसर पाते हैं। ऐसे 
मेलों में जौल-जीवी का मेला बड़ा व्यापारिक महत्व रखता है। 
यह मेला मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को लगता है, जिसमें कभी 
तिब्बती व्यापारी भी सम्मिलित होते थे। सरयू की धाराओं तथा 
गोरी और काली नदी के संगम पर यहां त्रिवेणी भी है, जिससे इस 
मेले का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। ऊनी माल के अतिरिक्त 
यहां दैनिक साज-सामान और घोड़ों की बिक्री भी होती है। इसी 
प्रकार का व्यापारिक मेला थल नामक स्थान में भी आयोजित 
होता है, जो अप्रैल में लगता है। इस स्थान पर पिथौरागढ, 
अस्कोट और बागेश्वर के रास्ते मिलते हैं। अतः यहां सौदा बेचने 
और खरीदने वालों की बड़ी धूम रहती है। अनाज और ऊनी 
कपड़ा भारी मात्रा में बेचे जाते हैं। इस प्रकार का सोमनाथ का 
प्रसिद्ध मेला पाली-पछाऊँ के मासी नामक स्थान में भी आयोजित 
किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह बैसाख के अंतिम 
सोमवार के दिन आयोजित होता है। इस मेले में कुमाऊं और 
गढ़वाल तथा नैनीताल के व्यापारी लोगों की आवश्यकता का 
साज-सामान लेकर बिक्री के लिए आते हैं और यह मेला लगभग 
तीन-चार दिन तक चलता है। इसका सामाजिक और आर्थिक 
महत्व तो है ही राम गंगा के किनारे बदरीनाथ के मार्ग पर होने के 
कारण धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। 

पहाड़ का जीवन ऐसे वातावरण में पनपता, पलता और बढ़ता 
है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और परम्परागत्‌ 
मान्यताओं और आस्थाओं की छाया में पलते हुए इस जीवन में 
मनोरंजन के भी अनेक अवसर आते हैं। यही कारण हैं कि वहां 
मेले, उत्सव और त्यौहार सब एक प्रकार की विचित्रता लिये हुए 
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होते #1 पहाड़ के जीवन में दान, धर्म, तीर्थ-यात्रा, पूजा-पाठ 

आदि का बड़ा महत्व है। प्रायः पर्वत-शिखरों पर देवी के मंदिर 

होते हैं और गहरी घाटियों में शिवालय। समस्त पहाड़ में ऐसे 

अनेक स्थान हैं, जहां लोग विशिष्ट तिथियों और पर्वों के अवसर 

पर एकत्र होते हैं, उत्सव मनाते हैं और मेले लगाते हैं। { 
पहाड़ के मेलों का स्वरूप बड़ा ही निराला होता है। मेले में 

सम्मिलित होने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। टेढ़े-मेढ़े रास्ते 

और नदियां पार करते हैं, नाचते-गाते हए मेले की ओर बढ़ते हैं ] 

मेले की ओर बढ़ते हुए 'कौतक्यार' (मेले में जाने वाली जनता) 

जीवन के सारे सुख-दुःख भूलकर एक नई उमंग और उत्साह के 

साथ रंग-बिरंगे कपड़ों में बहुत की आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते 

हैं। पहाड़ का जीवन सैनिक जीवन से भी जुड़ा हआ है। गढ़वाल 

और कुमाऊँ के अनेक नौजवान सेनाओं में हैं। मेलों के विशेष 

अवसरों पर वे छुट्टी लेकर आते हैं और इस रौनक में शामिल होते 

हैं। कई गांवों के लोग मेला स्थल तक एक जलूस बनाकर जाते हैं। 

साथ में स्थानीय बाजों-नगाड़ा, दमामा, रर्णासंगा बजाते चलते 

हैं। सफेद और लाल रंग के बड़े-बड़े निशाण (ध्वजाएं) फहराते 

हुए चलते हैं। परम्परागत्‌ रूप से छोलिया-नर्तक हाथ में तलवार 

और ढाल लिये हुए सारे रास्ते भर नाचते-गाते और अपनी वीरता 

का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं। मेला-स्थल (कौतिकी- थौ) पर 

पहुँच कर भी यह नृत्य चलता रहता है और मेले में कौतहल और 

मनोरंजन का अभूतपूर्व समां बंध जाता है। इस अवसर के लि. * 

विशेष रूप से रखी गई पोशाक (कौतिकी-धिडाड़) निकाली जाती 

है। पूरे R साज-श्रृंगार के साथ मेले में लोग शामिल होते हैं। 

„ फलि नर्थाल, गुलूबंद, बिंदी, हेबेलि, जंजीर, सुत, ४ 

धागुल और मूंगे की माला जैसे आभूषणों से सनकर और पुरूष 

आकर्षक पोशाक में मेले की ओर उमड़ पड़ते हैं। मेला स्थल पर 

लोग पहाड़ के लोक गीत भी गाते हैं। गायक एक हाथ में शीशा 

और दूसरे हाथ में रूमाल लेकर नाचता और गीत गाता रहता है 
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चारों ओर से भीड़ उसे घेरे रहती है। इस विशेष नत्य को 
छपेली-नत्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्‍त लोग सामहिक नत्य 
मीत ‘ater’ भी गाते हैं। यही पल दो पल उनके जीवन में उल्लास 
के होते हैं अन्यथा सुमित्रानन्दन पंत की ये पंक्तियां उनके जीवन 

t पर लागू होती हैं: 

"हर्ष के पल केवल दो चार, 

विरह के कल्प अपार। 
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उत्तर प्रदेश के मेले 
| - डॉ० ललित शुक्ल 


मनुष्य अपनी उत्सव-प्रियता का परिचय समय-समय पर देता f 
रहता है। Vat और त्यौहारों के माध्यम से पुलक और प्रसन्नता के 
क्षण प्रकट होते रहते हैं। मेला एक ओर तो जनता की उमंग एवं 
उल्लास को व्यक्त करता है, दूसरी ओर मेले के द्वारा उसकी : 
खछोटी-बड़ी जरुरतें भी पूरी होती रहती हैं। मनुष्य और उसके रचे 
समाज की बहुत बड़ी देन मेला है। विकास का इतिहास इस बात 
का गवाह है कि मानव-जीवन में मेले का महत्वपूर्ण स्थान है। मेले 
में घूमते हुए जिन्दगी फूल-सी खिल जाती है। 

उत्तर प्रदेश, को याद हम मेलों का प्रदेश कहें तो अचरज नहीं 
होना चाहिए। यहां की नदियां, पर्व, त्यौहार और देवस्थान मानव 
की सामूहिकता को मेले के द्वारा आगे बढ़ते हैं। ऋतु-परिवर्तन पर 
लगने वाले मेलों की संख्या भी कम नहीं है। सांस्कृतिक-उल्लास को 
मेले के द्वारा ऑभर्व्याक्त मिलती है। ब्रज, अवध, बुन्देलखंड, 
पूर्वांचल, गढ़वाल एवं, कुमायूं आदि में लगने वाले मेलों में स्थानीय 
संस्कृति की झाकी दिखायी देती है। आर्थिक आधार पर लगने वाले 
मेलों में जानवरों के साथ-साथ अन्यान्य जरुरत के सामान बिकने 
आते हैं। इन मेलों से जीवन की नीरसता भी दूर होती है और 


=; 


जिन्दगी की चाकी में पिसने वाला इंसान मेला घूमकर राहत की * 
सांस भी लेता है 

इस बड़े प्रदेश में बहने वाली गंगा की यात्रा सर्वाधिक लम्बी है। 
यह महानदी मेला लगाती हुई चलती है। असंख्य आभिवादनों को y 


स्वीकार करके प्रसन्नता और मुक्ति-फल बांटने का काम सदियों 

से गंगा करती आयी है। हरिद्वार और प्रयाग में गंगा के तट पर 

लगने वाले कंभ-मेले सारी दुनिया में जाने-माने जाते हैं। इतने बड़े 

मेले विश्व में शायद ही कही लगते हों। मकरसंक्रात और कार्तिक- 
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पूर्णिमा के अवसर पर गंगाःस्नान के मेले गंगा की यात्रा में पड़ने 
बाले नगरों में लगते Sl गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, बिजनौर, 
फर्रुखाबाद, कन्नौज, विठूर, कानपुर, कड़ा मानिकपुर, प्रयाग, 
झूंसी (प्रतिष्ठानपुर), वाराणसी और गाजीपुर आद से होती हुई 


f गंगा गुजरती हे। कार्तिक-पूर्णमा, मौनी-अमावस्या, सोमबती- 
अमावस्या, मकर - संक्रात, गंगा-दशहरा शिवरात्रि एवं 
ý माघी-बैसाखी पूर्णिमा पर गंगा में स्नान होता हे। मेला लगता है। 


इसी तरह यमुना और सरयु के तट पर बसे नगरों में भी इन्हीं 
अवसरों पर मेले लगते हैं। अयोध्या और मथुरा-वृंदावन के मेलों 
का महत्व राम और कृष्ण की जन्मभूमि होने से ज्यादा है। 
रामनवमी के समय अयोध्या. में जनता उमड़ पड़ती है। 
सरयू-स्तान और मेले की रौनक दशकों का मन मोह लेती है। 
सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण के अवसर पर इन पवित्र नदियों के किनारे 
स्नार्नार्थयों के मेले लगते है। पुण्य-सलिला नदियों का हमारी 
संस्कृत से निकट का सम्बंध है। यहां तो हर नदी गंगा है और 
इसीलिए गंगा को नदी का एक पयाय माना गया है। जहां नदी नहीं 
है, वहां सरोवर के आसपास मेले लगते हैं। वास्तवकता यह है कि 
पानी जीवन है, पानी गति है, बिना पानी के उत्सर्वाप्रय मानव कैसे 
रह.सकता है। हमीरपुर जिले में चटरवारी नामक स्थान पर बहुत 
बड़ा मेला लगता है। झांसी और हमीरपुर में जल-विहार का मेला 
क. अत्यंत लोर्काप्रय है। यहां के कई मेले सरोवर के किनारे लगते हैं। 
महोबा के आसपास भुर्जारयों का मेला लगता है। यह आल्हा आर 
ऊदल का इलाका है। शौर्य-प्रदर्शन की परम्परा अब सनातनी बन 
i गयी है। प्रत्येक वर्ग के लोग उर्ल्लासत मन से इन मेलों में भाग लेते 
F हैं। आम जनता की जरुरत का सामान बिकने आता E| 
कहा जाता है कि मिरजापुर जिले में गंगा के तट पर विंध्याचल 
देवी पहाड़ फोड़ कर निकली हैं। शरद्‌ ऋतु में आश्विन-शुक्ल 
प्रतिपदा से नवमी तक तथा वसंत में चैत्र-शुक्ल प्रतिपढ़ा से नवमी 
तक का समय नवरात्र कहा जाता है। विंध्याचल में इस अवसर पर 
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देवी की पजा करने वालों का अपार जन समूह मेले के रूप में एकत्र 
होता है। दकानें सजती हैं। क्रय-विक्रय होता है। मर्नोत मानी 
जाती हैं। प्रेतबाधा से छटकारा पाने के निमित्त भी लोग वहां जाते 
हैं। तीर्थ होने के नाते मण्डन का भी विधान है। काली-खोह और 
अष्टभजा भी विन्ध्य क्षेत्र में ही है। मेरठ में नवचंडी का मेला 

पछाही क्षेत्र में बहत प्रसिद्ध है। यहां हिन्द और मुसलमान दोनों 
आते हैं। कोई तो 'नवचंड़ी में नये चांद का अथं बतलाता है। कोइ 
नौ-देवियों की बात कहता है। कछ भी हो, सौहादं और भाइचार का 
दश्य इस मेले मे देखा जा सकता है। नुमायश-प्रधान इस मेल को 
देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। देवी चंडी के मादर के 
आस-पास ही यह मेला लगता है। मादर से थोड़ी दूर पर सैयद 
सालार मसूर गाजी की मजार है। इतिहास के पन्नों को पलटिए। 
मिलेगा कि मस्र गाजी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 
सिपहसालार थे। कछ दिनों के बाद दिया के गोरख-धंधे से ऊब 
कर सन्तों की राह पर चलने लगे थे। हिन्द और मसलमान 
मिलजुल कर नवचंदी का मेला लगाने लगे Al मेरठ अपने 
पौराणिक इतिहास के आधार पर कहता है क वहां रावण की 
ससुराल थी। मंदोदरी यहीं की थी। इसका प्राना नाम मयराष्ट्र 
है। शिवरात्रि को यहां विल्वेशवर महादेव का मेला लगता है। 
रावण यहीं शिवपूजन के लिए आता था। 

नौचंडी के संबंध में प्रसिद्ध है कि मधचंडी नाम की एक हिन्द 

वीरांगना तैमूर के आक्रमण के समय बड़ी बहादरी के साथ शत्र से 
लड़ी थी। उसी की स्मृति में यह मेला लगता है। दर-दर के गांवों 
कस्बा और शहरों से मेला देखने वाले सैलानियों का हजम उमड़ 
पड़ता ह। खेल, तमाशा, बाजीगरी, सर्कस, सिनेमा, नमायश और 
भांति-भांति की दुकानों से यह मेला सज जाता हे) पश भी 
क्रय-विक्रय के लिए यहां आते हैं। तीतर लड़ाये जाते हैं। 
रैलगाड़ी-दौड़ प्रतियोगिता होती है। कभी-कभी सांड़ों की लड़ाई 
दशको का मन मोह लेती है। कुश्ती -प्रतयोगिता भी आकर्षण का 
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केन्द्र होती है। काव सम्मेलन और मुशायरों का रंग रहता है। 
भजन और कव्वाली की बहार रहती हे। नोटंकी-कर्पानयां अपने 
खेल प्रस्तुत करती हैं। हलुआ और पराठे की गमक अपनी ओर 
Gad है। नौचंडी के मेले का आनंदमय वातावरण कई रोज 

| दर्शकों एवं रोजी-कमाने वालों को प्रफल्लित किये रहता है। 
गभाना में लगने वाले जानवरों के मेले में सजे हए गधों और 
खच्चरों की अच्छी खासी संख्या रहती है। बैल और भैसे तो आती 
ही हैं। अलीगढ़ के इसी इलाके में बलदेव-छठ का मेला बहत 
मशहर ÈI मुख्य रूप से हरदास प्र में लगने वाला यह मेला दस 
दिनों तक चलता है। होली के बाद सहरोई में 'बावरो बाबा' का 
मेला तीन दिन के लिए लगता है। भूत-प्रेत हटाने के लिए भी यहां 
अनेक लोग आते हैं। खुजां में माता का मेला किले पर लगता है। 
जन-वि$्वास है कि मुर्गे के पंख फड़फड़ाने से शीलता का प्रकोप 
(चेचक) चला जाता है। यहां सलूनों के मेले में शाक्त प्रदर्शन के 
अनेक करतब दिखाये जाते हैं। फलडोल के मेले वसंत एवं होली के 
अवसर पर मेहनतकशा इंसान की जिन्दगी को अनेक रंगो से भर 
देते हैं। फलडोल के समय निमंत्रण हेत गुड़ की भॉलयां बांट दी 
जाती हैं। मेले में चौपाई, प्रहोलिका एवं समस्या-पूर्त का उत्साह 
सारे माहौल को काव्यमय बना देता हैं। सावन की तीज़ पर लगने 

वाले मेलों में बच्चे और स्त्रियां विशेष रूप से भाग लेते है। 
मथरा की जन्माष्टी का मेला और आगरा जिले में बटेसर का 
A मेला अपनी अलग-अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते हें। 
जन्माष्टी पर भात-र्भात. की झांकियां सजती él iis मेले के 
V- साथ-साथ व्रत और उपवास भी चलता रहता है। मंदिरों की 
4 सजावट से नये दश्य मन को लभाते है। बटेसर में जानवरों का 
मेला लगता है। यहां ऊंट, घोड़े, बैल, भैंस आदि जानवर बिकने के 
लिए दंर-दर से आते हैं। आसपास के कई जिलों में बटेसर की 
ख्याति है। कई दिनों तक मेले का कार्यक्रम चलता रहता हैं। 
मोदी नगर के पास सीकरी में गधों का मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
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का आकर्षण केन्द्र है। अच्छे गधों की कीमत हजारों में तय की 
जाती है। मरियल गधे भी सजा कर यहां लाये जाते हैं। माता के 
दिनों में यह मेला लगता है। खतौली में छडियों का मेला अपने क्षेत्र 
में प्रार्साद्ध प्राप्त है। भारतीय पौराणिकी के आधार पर शुक्रदेव ने 
परीक्षित को कथा सूनायी थी। इसी बात के लिए मुजफफर नगर | 
का शक्रताल-स्थान जाना-माना जाता हे। यहां भी मेले की 
परम्परा पराने समय से चली आ रही है। इन मेलों में इतिहास हे 

पराण हें और हे हमारी विरासत एवं संस्कात का जीता-जागता 
स्वरूप। 

पीरान कलियर की दरगाह पर लगने वाला मेला रुड़की के 

आस-पास बहुत जाना जाता है। हिन्दू-मुसलमान यहां 

अपनी-अपनी मनौती.लेकर आते S| इसी तरह का मेला बहराइच 
में लगता हैं। गर्मी में लगने वाले इस मेले में बड़ी भीड़ होती हैं। 

यहां अनेक मजारें बनी हई Sl मुख्य मजार गाजी [मियां की है। 

हिन्दू-मुसलमान बड़ी श्रद्धा से इस मेले में आते है। भांति-भांति की 
दुकाने सजती हैं। संतान-प्राप्त की कामना से आयी स्त्रियां 
मनौतियां मानती हैं। विश्वास है कि गाजी मियां सभी की कामना 
पूरी करते हैं। एक ऊंचा 'निशान' लेकर क्षेत्र विशेष का दरवेश 
चलता है। ढोलक और SH पर थाप पड़ती है। गाजे-बाजे के साथ 
दर्शनार्थी अपनी-अपनी मनोकामनाओं की पोटली बांधे मेले के 
लिए प्रस्थान करते हैं। अवध का यह मेला दर-दर तक प्रसिद्ध है। 

धार्मिक-आस्था के साथ कामना-पर्ति का स्वार्थ दर्शनार्थियों को 
खींच लाता है। यहां झाड-फंक से चड़ैलों और प्रेतों का भय भी दर 
किया जाता है। 

मकर संक्रांत के पर्व पर देवप्रयाग, श्रीनगर, देहरी आदि स्थानों 

पर स्थानीय मेले लगते हैं। मुख्य उद्देश्य इष्ट की आराधना है। 

अलखनन्दा के समीप कमलेश्वर और टपकेशवर जैसे देवस्थानो 
पर लगने वाले मेलों में धर्म-भावना से जड़ी जनता उत्साह से भाग 
लेती है। संतान प्राप्त के लिए स्त्रयां रात-भर खड़ी रहती 
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हैं।देव-पूजा एवं देव-यात्रा के अवसर पर तो छोटे-मोटे मेले लगते 
ही रहते हैं। इन मेलों में पुरुषों के सिर देवता आते हैं। धोली-गंगा, 
गरुड़-गंगा, जाड़-गंगा और विष्णु-गंगा के विचरण की घाटियो में 
रहने वाली जनता शिव और दुर्गा की उपासना करती है। धंटाकणं, 
नगेला, नागराजा, क्षेत्रपाल, बिनसर से सर्म्बाधत जनारण्य में 
नृत्य एवं उल्लास की छवि उजागर होती है। अच्छी और नयी 
फसल की खुशी में, रोग निवारण की कामना में लगने वाले 
छोटे-छोटे मेल भी जनता की आपाधापी वाले जीवन में खुशियां ले 
आते हैं। पहाड़ी इलाके में बैसाखी पूर्णिमा और बसंतोत्सव के मेलों 
की सुन्दरता दर्शनीय होती है। दीवाली के अवसर पर कई दिन 
पहले से लकड़ी काटी जायेगी। ढोलक के स्वर पर गायन होगा। 
मशाल लेकर समूह-गान का दृश्य सामने आयेगा। सारा पावंत्य 
प्रदेश उमंग एवं उत्साह से थिरक उठेगा। 

पहाड़ी क्षेत्र में ही कई शाक्तिपीठों पर मेले आयोजित किये जाते 
हैं। मैठाना देवी, सुरकण्ठा, चन्द्रबदनी और काली मठ के मेले इसी 
श्रेणी में आते हैं। गढ़वाल और HATA मंडल में नंदापाती (पावंती) 
के नाम पर लगने वाला मेला धार्मिक भावना के प्रसंग में लोकप्रिय 
है,यमुना नदी के किनारे लखवाड़ में मौण का मेला अपनी रंगीनी 
और विशिष्टता के लिए बहुत जर्नाप्रय है। इस अवसर पर 
मर्छालयां मारी जाती है। नदी में मौण (विष) डाल दिया जाता है। 
बेहोश होती मर्छालयां पकड़ी जाती हैं। यह दृश्य दर्शाकों के लिए 
मनोरंजक होता है। अपने को प्रसन्न-करने के लिए मनुष्य ने 
क्या-क्या तरीके खोजे हैं। यहां राम और कृष्ण से संबोधत मेले 
न के बराबर हैं। 

विन्ध्य क्षेत्र भी शक्तिपीठ का ही क्षेत्र है, पर यहां धार्मिक 
अनुष्ठान वाले मेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक धारा में कजली के 
मेले भी मशहूर है। किसी जमाने में सावन के महीने में मिरजापुर 


` के रईसों की कृपा से नर्तकियों का जमघट इकट्ठा होता था। अभी 


भी नागपंचमी को दोपहर बाद कजरहिया तालाब पर स्त्रियां एकत्र 
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होती हैं। कजली गाना-बजाना, जयी बोना और दुनमुनियाँ खेलना 
रस-रंग में शामिल रहता है। भादौं-कुष्ण द्वितीया को रतजगा और 
उत्सव होता है। पुरुष मात्र दर्शक होता है सुन्दर घाट से नारगाट 
तक यह मेला बढ़ जाता हे। समय के बदलाव के साथ-साथ अब 
इसमें क॒छ परिवर्तन आ गया है। किसी समय मिरजापुर में तलैया | 
का मेला देखने काशिराज भी आते थे। वे दिन और थे, वे बातें और | 
थीं। यहां के धनी-मानी लोग कई-कई रोज नर्तीकयों का नृत्य 
देखते रहते थे। ये जलसे अपने व्यक्‍तिगत स्वरूप के कारण सर्वजन 
सुलभ नहीं थे। यही कारण था कि वे ज्यादा दिन तक चल नहीं 
सके। लोंहदी महावीर और बामन द्वादशी के मेले आम जनता से । 
सम्बंधित हैं। वाराणसी क्षेत्र में सकर्लाडहा में लगने वाला जानवरों 
का मेला किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी नस्ल के पछाहीं 
बैल यहां बिकने के लिए आते हैं। खेती-बाड़ी का सामान भी यहां 
बहुतायत से मिलता है। इसके लिए बड़ी का मेला भी खूब सहयोग 
देता है माघ के अमावस को लगने वाला बलुआ का मेला लगभग 
दो वर्ग मील में लगता है। इसे पश्चिम-वाहिनी का मेला भी कहा 
जाता है। यहां गंगा पश्चिम दिशा की ओर थोड़ी द्र तक बहती | 
है। वाल्मीकि कुंड में स्नान का विधान है। इस मेले का दंगल बहत 
मशहूर है। दूर-दूर से बड़े नामी पहलवान यश कमाने की इच्छा से 
यहीं आते हैं। गंगा और गोमती के संगम के पास मारकण्डेमहादेव 
का मेला शिवरात्रि को लगता है। गाजीपुर की सैदपुर तहसील में 
मौनी-बाबा का मेला अपने स्वभाव में अन्य मेलों जैसा ही है। 
वाराणसी में रामनगर का दशहरा, नाटी-इमली का भरत-मिलाप, 
चैतगंज की नक्कटैया के प्रसंग अत्यंत लोकप्रिय माने जाते F | 
बुढ़वा-मंगल का मेला वाराणसी शहर की प्रतिष्ठा है, यह मेला 
रासिकों के लिए विशेष आकर्षक है। किसी ने कहा है-डबे जायें 
नहीं गंगा में न काशी वाले, नौ जवानों का संनीचर है ये बुढ़वा 
मंगल। i 
मकर-संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में गोरवनाथ के मंदिर | 
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पर धार्मिक मेला लगता है। बड़हल गंज एव रामबाग आदि स्थानों 
पर कार्तिक-पूर्णिमा, माधी-अमावस्या को मेले लगते हैं। आजम- 
गढ़ में गोविन्द साहब का मेला कई दिन लगता है। इमारती लकड़ी 
और पश भी बिक्री के लिए लाये जाते हैं। तामेश्वर नाथ 
बाराछत्तर, तरकलहा देवी के मेलों में जनता की भारी भीड़ एकत्र 
होती है। बाराबंकी में देवशरीफ का मेला कई सप्ताह चलता है। 
सहारनपुर में देवबंद के मेले का भी काफी नाम है। यहीं शाकंभरी: 
देवी की सिद्ध पीठ है.जो नवरात्र के मेले के लिए बहुत मशहूर है। 
कहते हैं एक बार अकाल के समय देवी ने शाक से जनता का पेट 
भर दिया था। 

जानवरों के क्रय-विक्रय के लिए भदरी और मोथयामऊ 
(प्रतापगढ़) के मेले स्थानीय किसानों के लिए लाभदायक हैं। 
उन्नाव में लगने वाला तकिया का मेला ऊंट-गाय, बैल- भैंस और 
लकड़ी के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हनुमान- गढ़ी 
(सुलतानपुर) परसदेपुर (रायबरेली) आदि स्थानों पर लगने वाले 
मेलों में भाग लेने वाली जनता मेले की प्रतीक्षा करती रहती है। 
शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित घइसन्नाथ और भैरवनाथ 
(प्रतापगढ़) के मेले में लकड़ी, लोहा, बेर, बकरे आदि बिकने के 
लिए आते हैं। किसान अच्छा दाम पाने के लिए बकरों की 

तन्दुरुस्ती का बड़ा ध्यान रखते हैं। भैरवनाथ के मेले में दिन में ही 
कविसम्मेलन का आयोजन होता है। यह क्रम लगातार पिछले कई 
वर्षो से चला आ रहा है। लखनऊ में भेंडा, पतंग, तीतर, मुर्गे-आदि 
के कम्पटीशन वाले मेलों में भी लोगों की रूचि है। क्रिसमस और 
ईद के मेले भी प्रमख नगरों में लगते है। 

मैंने कहा न कि उत्तर प्रदेश मेलों का प्रान्त है। बसंतागम हुआ 
परस्पर मिलने-जलने की प्रीति मन में जागी। दीपावली आयी और 
माटी के दीये जगर-मगर करने लगे। इधर मेलों की दुकानें 
मिठाइयों, चित्रों, पटाखों और कागज के फूलों से सज गयीं। 
शिवरात्रि का महापर्व आया समवेत रूप से शंकर की आराधना 
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होने लगी। दुकानें वहां भी लग गयीं। रामनवमी और जन्माष्टमी 
अपने साथ रंग और बहार लेकर आयी। स्नान के पर्वो पर मेले 
निरन्तर लगते ही आ रहे हैं। मेलों में सबसे ज्यादा आनंद बच्चों 
और स्त्रियों को आता है। प्रकृति से मिली उत्सव प्रियता की भावना 
सभी को मेला देखने के लिए प्रेरित करती है। इन मेलों में हमारी 
संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित है। मेला हमारी उमंग है साथ ही 
यह जनता की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। 
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मध्य प्रदेश के मेले 
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मध्य प्रदेश भारत गणतंत्र का एक बड़ा राज्य है (जो अक्षांश 
18 अंश उत्तर से लेकर 26 अंश उत्तर तथा देशांतर 74 अंश पर्व 
से लेकर 84 अंश पूर्व के बीच स्थित है)। मध्य प्रदेश का वर्तमान 
स्वरूप भूतपूर्वं मध्य भारत राज्य, भोपाल राज्य, मध्य प्रदेश के 
सत्रह जिले और राजस्थान का कुछ भाग मिला कर वना है। 
लगभग 4,33.446 वर्ग किलोमीटर में फैले मध्य प्रदेश में 5 
करोड़ 22 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 37 प्रतिशत आदिवासी है। 
मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, गजरात, महाराष्ट्र, आंध 
उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलती है। इस प्रकार मध्य 
प्रदेश के जनजीवन में सात राज्यों की झलक दिखाई देती है। इतना 
ही नहीं इसके अपने निवासी, आदिवासियों का अपना रंग है। 
विविधता के रंग में सजे मध्य प्रदेश में पर्व-त्यौहार और मेलों का 
अपना रंग हे। इस रंग को हम मख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीमान्त 
राज्यों की सास्कृतिक चेतना से प्रभावित मानते हैं। कित्‌ कछ मेले 
या पर्व ऐसे भी हैं, जिनका रूप थोड़ी बहत मात्रा में सारे प्रदेश में 
एक जैसा रहता है। 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी सामाजिक चेतना का 


विकास करना उसका लक्ष्य होता है। वह अपने परिचय क्षेत्र को 
बराबर बढ़ाना चाहता है। इस दिशा में बढ़ाने के लिए उसे 
मेल-मिलाप बढ़ाना होता है। इस प्रकार 'मेलों' का आयोजन 
महत्व पाता है। वैदिक-यग में सामहिक-नत्य होता था। इसका 
आनन्द समूह में आने वाले नागरिक उठाते थे। कर्मकाण्ड की 
प्रधानता वाले य॒ग में धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना प्रथा बन 
गयी थी। इस प्रथा के कारण अनेक पवो पर आस्थावान लोग StS 
होते थे। कालान्तर में इस परम्परा का रूप बढ़ा और मेलों का 
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स्थान व्यापारिक लेन-देन के लिए उपयुक्त स्थल बना। सामान्य 
आस्था की अभिव्यक्ति के साथ, आर्थिक गतिविधि चलाने में भी 
मेलों की उपादेयता समझी जाने लगी। वित्तीय लेन-देन ने शासन 
के प्रभाव की जरूरत अनुभव की। अब मेले शासन के प्रभाव में 
आयोजित होने लगे। फिर भी राज्यों द्वारा आयोजित मेलों की 
अपेक्षा धार्मिक और मत-विशेष के द्वारा लगाए मेलों का प्रभाव 
बराबर बना रहा। धार्मिक मान्यताओं को बल देने वाले अक्खड़ 
साधू को मध्य भारत के छोटे Heat में यह कहते सुना: गया: 

बोलो कौन गुरु कौन चेला। 

बाबा यहां तो है दम भर का मेला।। 

मेला या मिलन दम भर का माना। मगर यह दम भर के लिए 
मिलन का सुख देने वाला स्थान मध्य प्रदेश में अनेक रूपों में 
विकसित हुआ। मेलों को अक्सर नदी तालाबों के किनारे, पर्वतीय 
क्षेत्रं में जुटाया जाता है। इन आयोजनों के साथ तिथि-पर्व भी जुड़ 
गये। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के दिन-तिथि को मेलों का 
आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक रंग में 
रंगे अथवा अपने पड़ोस के क्षेत्रों से प्रभाव लेकर मेले जुटाए जाने 
लगे । मध्य प्रदेश में लगभग सारे वर्ष भर प्रदेश के विभिन्त्र भागों 
में मेलो का आयोजन होता हे। इन मेलो का स्वरूप लगभग एक 
जैसा होता हे, लेकिन आकार के आधार पर इसकी महता मानी 
जाती हे। इस दृष्टि से हम BS प्रमुख उन पर्वो की चर्चा करें, 
जिनको मध्य प्रदेशवासी अपने घरों में तो मानते ही हैं, सावर्जानक 
रूप से अथवा-सामूहिक रूप से इन पर्वो को मनाने के लिए मेलों का 
आयाजन करते हैं। इस तरह से किसी पर्व को ज्यादा उत्साह के 
साथ मनाने का अवसर मिलता है। 


गणगौर 

गणगौर का मेला मालवा क्षेत्र में कई स्थानों पर लगता है। 

क्‌आरी-लड़कियां और नवविवाहिता गौरा-पार्वती का पूजन 
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करती हैं। फेअर्स एण्ड फेस्टीवलस ऑफ मध्य प्रदेश' में एक 


. लोककथा का उल्लेख है। मालवा की संदर धरती के रहने वाले 


परिवार की कन्या राजस्थान व्याही गयी। उसका राजस्थान जाना 
सब के लिए क्लेशकारी था। वह राजस्थान की अपेक्षा अपने 
मायके मालवा में रहने की इच्छा प्रकट करती है,जो परी नहीं 
होती। गौरी-पूजन का यह पर्व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही 
नहीं नेमाड़ में भी मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मेले का 
आयोजन होता हैं। लड़कियां सिर पर कलश रख कर गांव से 
बाहर बने मंदिर में पूजा करती और नाचती-गाती हैं। यहां 
अविवाहिता नाचती-गाती हैं। इसके साथ नवविवाहिता भी अपने 
मायके में रहते हए गणगौर-पजन में शामिल होती हैं। 
नवविवाहिता के पति को गणगौर के मेले में गई अपनी वध से 
नाराज़गी हो जाती है। वह वध अपने पति को मनाने के लिए 
गाती है 

"मैं तो खेलन गयी री गणगौर, 

अबोला म्हाते क्यों किया जी म्हा का राज” 


(मैं तो सहेलियों के साथ गणगौर के पर्व पर आयोजित मेले में 
खेलने गई थी। मेरे राजन्‌ तुमने मुझ से बोलना क्यों बंद कर दिया। 


मालवा क्षेत्र में यह मेला नदी या जलाशय के किनारे लगता है। 
गणगौर की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। जल से भरे पात्र पर हरे 
पत्ते रखे जाते हैं। 

आश्‍चर्य की बात है कि सदर छतीसगढ़ क्षेत्र में भी रावत 
महिलाएं गौरा-पार्वती को मानती Zi शिव-पार्वती की मूर्तियां 
बनाई जाती हैं। सरगजा जिले में अनष्ठानिक पूजा के उपरान्त 
सारी रात 'करमा' एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है। गणगौर 
का उत्सव हरियाली तीज को भी मनाया जाता है। नगर क बाहर 
बागों में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं इन झूलों पर झूलती व 
गाती हैं। छतीसगढ़ क्षेत्र में शिव-विवाह के गीत गाए जाते हैं। 
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आखा-तीज (अक्षय तृतीया) 

अक्षय तृतीया पर सामूहिक पूजन और उल्लासपूर्ण वातावरण 
में गायन तथा नृत्य का आयोंजन होता हे। बुन्देलखण्ड में इस 
अवसर पर बट का पूजन होता हे। गांव के बाहर किसी मन्दिर के 
समीप वट-वृक्ष का विविध प्रकार से पूजन किया जाता है। 
महिलाएं अक्षय-सुहाग की कामना करती हैं। समूह में नाचती: 
गाती हैं। इस अवसर पर अक्सर गाया जाने वाला एक लोकगीत 
है-' अक्ती (आखा-तीज़) पूजन कैसे जांव री, बरातरे मिल गये 
लिबऊआ।'' (हे सखी, अक्षय तृतीया का पूजन मैं कैसे कर 
api उस बट-वृक्ष के नीचे जहां सखियों का मेला लगा है, मेरी 
विदा कराने वाले -ससुराल पक्ष के-मिल गये हैं। शायद मुझे 
ससुराल जाना होगा।) यह पर्व भी सामूहिक रूप से घर के वाहर 
आयोजित होता हैं। ग्राम अथवा कस्बे की जन संख्या के अनुरूप 
इस पर्व को मनाने वाली लड़किया और नवविवाहिता तथा अन्य 
सुहागिन स्त्रियां बट वृक्ष की पूजा कर अक्षय-सौ भाग्य की कामना 
करती हैं। मेले की दृष्टि से यह मात्र महिलाओं का मेला ही कहा जा 
सकता है। 


भोजली (भुजालिया) भुजरिया 


बघेलखण्ड क्षेत्र का यह एक सुप्रसिद्ध पर्व है। इस अवसर पर 
मेला लगता है। इस मेले के साथ आल्हा-ऊदल की लोक कथा से 
एक प्रसंग जुड़ा है। बुन्देलखण्ड में इस मेले की शोभा बढ़ाने के 
लिए पुरुषो का समूह नाचता-गाता महिलाओं का पथ प्रदर्शन 
करता हे। जलाशय के समीप पहुंच कर महिलाओं को भूर्जारया 
जल में विसर्जित करने का अवसर दिया जाता है। भजरियों की 
हरी-बालें रिश्तेदारों और मित्रों को भेंट की जाती है। बच्चों के 
मनोरंजन के लिए हिंडोले की व्यवस्था भी रहती है। यह मेला 
नभ तोर से नदी क तट पर अथवा बड़े जलाशय के निकट लगता 
है। रीवा, सागंर, जबलपुर आदि क्षेत्रों में इस तरह के मेलों की 
बड़ी धूम रहती हे। 
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नवरात्र 


वर्ष मे दो बार दशहरे के पूर्व नौ- दिन और चेत्र-मास में 
रामनवमी तक नवरात्र उत्साह से मनाया जाता हे। मध्य प्रदेश के 
मालवा और नेमाड क्षेत्र में यह पर्व बहत उत्साह से मनाया जाता 

। नौ-दिन घर-घर देवी पूजन होता है। अन्तिम दिन में बोये हए 
at का विसर्जन होता है। नवमी के रोज गांव के बाहर मेला 
लगता है। देवी-गीत गाते नर-नारी जों की खेती को जो, उन्होंने 
अपने निवास स्थान मर घटों में लगाई होती हे, जल में छोड़ देते 
इष्ट-मित्रों को ‘wart’ दिए जाते हैं। इस अवसर पर देवी-भकत 
नर-नारी अदभूत करतब दिखाते हैं जैसे त्रिशूल से अपनी.जी भ या 
गाल को छेद लेना, आग मे तपाए लोहे के गोले को मंह से उठाना 
आदि। इन करतबों को देखने के लिए गांव और कस्बो के निवासी 
बड़ी संख्या में जमा होते हैं। प्रेत-बा धा से छुटकारा पाने के लिए भी 
लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यों मध्य प्रदश में शंकर की पूजा 
अधिक हे, पर इसी के साथ देवी का पजन भी प्रचलित है। अत 
नवरात्र का बहत व्यापक आयोजन होता है। मध्य प्रदेश का वह: 

भाग जहां गजरात का प्रभाव अधिक है, Tat नृत्य होता है। 
महिलाएं सारी-सारी रात गवां नाचती हैं। शक्ति-पुंज देवी की 

आराधना और इस नौ-दिन के अनुष्ठान का समापन एक मेले का 
रूप ले लेता ÈI 


दशहरा 


दशहरा का त्योहार मारे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पिछले 
कछ वर्षा से इस पर्व और इसके उपलक्ष्य में आयोजित मेले का रूप 
रामकथा पर आधारित होने लगा है, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
Ua यह एक विजय-पव ही था। इन्दौर का दशहरा सारं मध्य 
प्रदेश में प्रसिद्ध था। शाहर से बाहर एक मैदान में बड़ा विशाल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मेला लगता था। राजा स्वयं इस अवसर पर पूरी शानो-शौकत के 
साथ निकलता था। आम लोग नए वस्त्र पहनते Al दशहरे के | 
पूजन के बाद अपने इष्ट-मित्रो से मिलने जाते थे। सभी वृक्ष के पत्ते | 
(इसे इन्दोर में सोना-पत्ती कहते थे) एक दूसरे को देते थे। इसके | 
पीछे धारणा यह थी कि रावण की लंका जीत ली गई है और वहां से 

प्राप्त सोना आपस में बांटा जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पान देने | 
की परम्परा है। दशहरे पर मिलने आने वालों को स्वागत-सत्कार | 
हेतु पान दिया जाता हे। लोग एक दसरे से गले मिलते और । 
विजय-पवं उल्लास से मनाते हैं। अब यह पर्व इन्दौर, ग्वालियर | 
भोपाल, छतरपुर, जबलपुर आदि नगरों में रामलीलाओं के 
आयोजन से जुड़ गया हे। इस अवसर पर सामृहिकरूपसेरामका | 
पूजन और कीर्तन-भजन की व्यवस्था की जाती है। | 
सामूहिक-पूजन स्थल एक मेले का रूप ले लेता है। 


दंतेशवरी 


डॉ. श्याम परमार ने दशहरा इन बस्तर' नामक पस्तक के | 
हवाल से बस्तर के दंतेश्‍वरी के मेले का उल्लेख किया है। इस 
अवसर पर दंतेश्वरी देवी का पूजन होता है। बारह वर्ष से छोटी 
आयु की लड़की ही दंतेश्वरी की पजा की अधिकारी मानी जाती | 
ह। इस अवसर पर रथ-यात्रा निकाली जाती 21 नोरात्रि के 
अवसर पर कुमारी-कन्याओं का पजन और लोक-नत्यो का 
आयाजन होता है। स्त्री व पुरुष नए वस्त्र धारण करते है। लड़के 
नइ पगड़ी वांधते हैं और स्त्रियां अपने केश फलों से सजाती हैं। 
युवा-युवतियां निकट के गांवों में जाकर बराबरी के साथियों के । 
साथ नृत्य करते हैं। | 


गोवर्धन | 


कार्तिक मास में दीपावली के बाद दसरे दिन गोवर्धन का 
आयाजन हाता है। इस अवसर पर पशुधन की पजा होती है। गाय 
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व बैलों के सींग रंगे-जाते हैं। उनके गले में घंटियां बांधी जाती हैं। 
इसके साथ-साथ अहीर जाति के लोग न॒त्य करते हैं। इनके नत्य 
को रास का स्वरूप ही मानना होगा। लकड़ी के दो छोटे-छोटे 
डण्डों को बजा कर नृत्यकार समूह में नाचते-गाते हैं। इस अवसर 
पर बन्देलखण्ड में गाए जाने वाले गीत के बोल 

"दध दिबारी ले गई रे 

फगुआ ले गए गोब। 

अथांत पर्शुंओं का दूध दीवाली के बाद मे कम हो गया है। 
फाल्गुन मास के बाद पशु हरा चारा नही पाते हैं,इमलिए उनका 
गोबर भी कम होगा। गोड जाति के लोग इम दिन मौन-ब्रत भी 
रखते हैं। इसीलिए इन्हें मौनिया कहते हैं। मोनिया नाचते हैं। गाने 
वाले उनके साथ अन्य लोग होते हैं। मौनियां-नृत्य गाव या कस्बे 
के बाहर किसी मन्दिर या जलाशय के निकट पूर्वनि धांरित स्थान 
पर होता हे, जहां ग्रामवासी एकत्र होते हैं। इस मेले के आराध्य 
कृष्ण माने जाते Sl कार्तिक-स्नान करने वाली महिलाएं समारोह 
में शामिल होती हैं। 


मेघनाद 


मध्य प्रदेश मे आदिवासी गोंडों का विश्‍वास है कि मेघनाद 
सर्वोच्च देवता हैं। मेघनाद के प्रतीक के स्वरूप एक ढाचा बनाया 
जाता है। चार खम्बों पर एक तख्ता बांधा जाता हे। इस तख्ते के 
बीच में छेद कर उसमें से पाचवां खम्बा निकाला जाता हे। इसक 
सिरे पर एक बल्ली बांधी जाती है,जो आसानी से चारों ओर चक्कर 
खा सकती है। इसी काष्ठ रचना के निकट मेघनाद का मेला लगता 
है। इस लकड़ी के बने ढांचे पर बांधी बनली पर भक्तगण लटक 
कर चक्कर खाते हैं। आदिवासी मेघनाद से अपने स्वस्थ एवं सुखी 
जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर कर खंडेरा-देब की 
आराधना भी. होती है। छिंदवाड़ा जिल के गांवों में इस प्रकार क 
मेले आजकल भी आयोजित होते हैं। मुख्यरूप मे यह आदिवासी 
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गोंड जाति के लोगों का पर्व हे। वेही इस अवसर पर आयोजित मेले 
में सर्म्मािलित होते हैं। डॉ श्याम परमार इस मेले के आराध्य 
मेघनाद का सम्बन्ध रामकथा से नहीं जोड़ते। 


भगोरिया 


मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में यह एक बहुचर्चित मेला है। 
नमंदा के किनारे रहने वाले भील होली के आसपास इस मेले का 
आयोजन करते हैं। इस अवसर पर भील जाती के युवा-युर्वातयां 
अपना जीवन-साथी चुनते हैं। किसी खास स्थान पर लगने वाले 
साप्ताहिक बाजार के दिन को ही भगोरिया दिवस घोषित किया 
जाता है,जहां उत्साही ग्रामीण नर-नारी झुंड मे उस गांव में आते हैं 
जहां भगोरिया का मेला लगना घोषित हुआ है। नवयुवक हाथ में 
गुलाल लेकर घूमते हुए अपनी मनचाही नवयुवती के माथे पर 
लगाकर यह स्पष्ट कर देता है कि वह विवाह हेत्‌ तैयार है। अगर 
युवती भी गुलाल लगाने वाले युवक के माथे पर गुलाल लगा देती है, 
तो युवती की सहमति समझी जाती है। इसके उपरान्त गुड़ और 
भांग खाने को दी जाती है। इस उपहार को स्वीकार करने पर 
युवती नवयुवक की 'सर्म्पात' हो जाती है। इस प्रकार लड़की उस 
युवक के साथ चली जाती है,जसके माथे पर उसने गुलाल लगा दी 
थी ओर जिसका दिया उपहार गुड़ और भांग उसे स्वीकार था। 
लड़के के घर पहुंचने पर लड़के के माता-पिता कन्या पक्ष को 
विवाह प्रस्ताव भेजते हैं। यदि कन्या पक्ष को प्रस्ताव मान्य होता है 
तो विवाह किया जाता हे। इस मेले के सम्बन्ध में ' धर्मयुग' मे 
सचित्र, समाग्री प्रकाशित हई थी। वस्तृतः यह स्वयंवर की सी एक | 
प्रथा है, जिसे मध्य प्रदेश के आदिवासी भील अपनाए हए हैं। । 


मुहर्रम 


AS i Re RO ER र 


मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगर इन्दौर में मृहर्रम के अवसर पर 
कबला का मेला बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस अवसर पर 
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इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। शहर के बाहर 
नदी के किनारे इन्हें दफनाया जाता है। भतपर्व इन्दौर रियासत के 
राजा, अपने खर्च से ताजिए बनवाते थे तथा राज्य के संरक्षण में 
मुहर्रम का त्यौहार आयोजित होता था। इस अवसर पर उन दिनों 
निजाम हैदरावाद में प्रचलित परम्परा 'शेरों' का नृत्य भी चलता 
था। समाज के निचले वर्ग के लोग शेर बनते थे। महर॑म के मेले में 
हिन्द ओं का पूर्ण सहयोग होता रहा है। 


कार्तिक मेला 


उज्जैन आम तौर से कभ-मेले के लिए ही जाना जाता है, परंत 
वहां कार्तिक का मेला भी लगता हैं। कार्तिक मास में पंद्रह दिन 
लगने वाला यह मेला धामिंक-अनष्ठानों से जड़ा है। कृष्ण की 
आराधना करने वाली महिलाएं प्रे कार्तिक मास में क्षिप्रा-स्नान 
करती हैं और ब्रत तथा कृष्ण- चारित्र का गान होता है। यह मेला 
अन्य मेलों की तरह व्यापार-व्यवसाय चलाने का साधन बन गया 
है। यहां पशुओं की खरीद-फरोख्त होती है। 


कंभ का मेला 


उज्जैन में 12 वर्षो में एक बार कंभ का मेला लगता है। कंभ पर्व 
के संबंध में कथा आती है कि समद्र मन्थन से प्राप्त अमृत को पाने 
के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अमृत 
कलश से उज्जैन, प्रयाग, नासिक और हरिद्वार में कछ Ae अमृत 
की गिर गई। तभी से ये स्थान विशेष महत्व के माने गये। कंभ के 
अवसर पर उज्जैन में विशाल आयोजन होता है। लाखों की संख्या 
में साधू-सन्यासी उज्जैन आते हैं। कथा-प्रवचन एवं कीर्तन की 
छटा देखते ही बनती है। क्षिप्रा के तट पर असंख्य योगीजन स्नान 
करते हैं। इस विशाल मेले का आयोजन करने में सरकार की 
पूरी-पूरी मदद रहती है। व्यापार-व्यवसाय और प्रचार के लिए 
यह बड़ा माध्यम बनता है। 
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संक्रान्ति (बुड़की ) 


मकर संक्रान्ति के अवसर पर बंदेलखंड में अनेक आयोजन होते 
हैं। धार्मिक भावनाओं में रसे-बसे स्त्री-प्रुष नदी या जलाशय में 
स्नान के लिए Ave बना कर निकलते हैं। इस अवसर पर गाए* 
जाने वाले गीतों में लमटेरा (लंबी टेर वाला) अत्यधिक सुहावना 
लगता है। तीर्थ यात्रा में जा रहे यात्रियों की इस लंबी उड़ान का 
आनन्द लीजिए: 
“खबर मोरी लयें रइयो हो sss 
लय रइयो हो काशी के बसइया भोलानाथ 
खबर मोरी हो sss” 
(हे सुद्र काशी में बसने वाले भोलेनाथ शिव, मेरी खवर 
रखना)। | 
परुष स्वर में गंजे इस लमटेरा का उत्तर किस सहजता से गाड़ी' 
में ad महिला से आता है, जरा देखें 
"सुरत मोरी ओड सें लगी रे sss 
ओइ से लगी रे गाड़ी बारे सें लागे दोउ नेन 
सुरत मोरी हो sss” 
(मेरी स्मृति में तो बही है। यह संयोग है कि मेरी गाड़ी हांकने 
वाले के साथ मेरे नयन लगे हैं) 
इस प्रकार गाते हए ग्रामीण परुष व नारियां संक्रान्ति के अवसर 
पर तीर्थ स्थलों पर एकत्र होते हैं। गड़-तिल के मिश्रण से बने 


i 


पदाथ खात igi 


उपर्यक्त विवरण से मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के उन पर्वों 


की जानकारी मिलती है, जिनको मानने के उद्देश्य से नागरिक | 


समह में स्थान-विशेष पर एकत्र होते हैं। इन मेलों में प्रदर्शानियों 
का भी आयोजन होने लगा हे। मध्य प्रदेश के मेलों की विविधता 
मेला-स्थानों के समीप के क्षेत्रों के प्रभाव के कारण है। मध्य प्रदेश ' 
के मेलों में जहां महाराष्ट्र की छाप है,वही गुजराती व राजस्थानी 
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प्रभाव। उत्तर प्रदेश की परंपराओं को यथारूप बंदेलखण्ड और 
बघेलखण्ड ने स्वीकार लिया है। मध्य प्रदेश का मालव जनपद 
गजरात और महाराष्ट्र से प्रभावित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 
अनेक Ta उडिया और Patera का प्रभाव लेकर मनाए जाते हैं। 
बस्तर में दंतेश्वरी पर्व पर रथ-यात्रा इसका प्रतीक है। इस प्रकार 
मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में एक ही पर्व पर आयोजित मेलों के 
रूप में उल्लेखनीय अन्तर है। 

मध्य प्रदेश शासन इन मेलों का परम्परागत स्वरूप बनाए 
रखने में सचेष्ट है। इतना ही नहीं, मेलों की सूची में कछ आ धनिक 

मेले भी जड गये हैं। खजराहों में नाट्योत्सव अथवा भोपाल 

ग्वालियर में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक 
समारोह,इस दिशा में सरकारी पहल के परिचायक हैं। भारत के 

अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में आयोजित मेले का संबन्ध 
धार्मिक मान्यताओं से जड़ा है। धार्मिक पर्वों को सामहिक रूप से 
मनाने का प्रयत्न इन मेलों का नियामक है। 
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बिहार और पूर्वी भारत के प्रमुख मेले 


— डॉ० भगवतीशरण मिश्र 


राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की भावता को विकसित करने 
की दिशा में पर्व-त्योहार और मेलों की भमिका अत्यन्त महत्वपर्ण 
मानी जाती हे। इस दृष्टि से मेलो की उपयोगिता और महत्व काफी 
बढ़ जाता है। मेलों से पारस्परिक मेलजोल, भाईचारे और आपसी 
सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। | 

कछ मेले स्थानीय होते हैं, कछ प्रान्तीय और कछ राष्ट्रीय स्तर | 
के। राष्ट्रीय मेलो में हमें एक ही जगह संपूर्ण देश की संस्कृत, | 
कला-कौशल आदि से परिचित होने का अवसर सलभ हो जाता | 
है। ऐसे मेलों में अपने देश के प्रत्येक राज्य की संस्कृति, कला 
उद्योग-धंधों की प्रगति आदि से हम परिचित हो जाते हैं। 

हमारे देश के सभी राज्यों में विभिन्न अवसरों पर मेले लगते हैं। 
यहां बिहार और पूर्वी भारत के कछ प्रमख मेलों का atera 
विवरण प्रस्तत किया जा रहा है। 


बिहार | 


सोनपुर मेला : सोनपुर गंगा और गंडक नदियों के संगम पर । 
स्थित है। बिहार का सोनपुर मेला कभी एशिया का सबसे बड़ा । 
मेला माना जाता था। आज भी यह भारत का सबसे बड़ा मेला 
माना जाता हैं। यह मेला बिहार के सारण जिले के सोनपर नामक 
स्थान पर कातिंक पूर्णिमा से शुरू होकर करीब एक महीने तक 
लगा रहता है। इसे हरिहर-क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। 
गंगा और गंडक नदियों का जहां संगम होता है, वहां नदी -तट 
पर हारिहरनाथ जी का मंदिर है। कहा जाता है कि संगम के पास | 
ग्राह न गज को अपने जबड़ों में धर दबोचा था। मुक्ति के लिए गज 
ने विष्णु की प्रार्थना की थी। विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन | 
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उसे ग्राह के जबड़ों से म॒क्त कर दिया था। 

एक जमाना था, जब केवल भारत ही नहीं, अन्य एशियाई देशों 
के व्यवसायी भी अपनी दुकानें यहां लाते थे। अब भी भारत के 
विभिन्न भागों से व्यवसायी यहां आते हैं और अपनी दकानें लगाते 
हैं। तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। 
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनियां भी 
लगायी जाती हैं। 

वस्तुत : यह एक विराट पश-मेला है, जिसमें पक्षी से लेकर 
हाथी तक बिकने के लिए आते हैं। 


राजगृह का मकर मेला: राजगह जगृह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। यहां भगवान बद्ध और 
भगवान महावीर ने वास किया था और प्रवचन दिये थे। यह क्षेत्र 
सम्राट अशोक, अजातशत्रु और बिंबिसार की कर्म भूमि रहा है। 

14 जनवरी को, मकर-संक्रात के अवसर पर यहां एक मेला 
लगता है,जिसे मकर-मेला कहते हैं। इसका प्रान्तीय महत्व आधक 
है। यों तो राजगृह में प्रे वपं, खासकर शीत-ऋत्‌ में देश-विदेश के 
लोग इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के मंदिरों तथा अवशेषों 
को देखने और गर्म पानी के कुण्ड में स्नान करने के लिए आते ही 


रहते हैं, पर इस मेले के अवसर पर आगंतकों की भीड़ बढ़ जाती है। 


यहां भी अन्य वस्त्‌ओं के साथ-साथ, बड़ी सख्या में पशुओं की 
खरीद-बिक्री होती है, जिनमें गाय-बैल-भैंस आदि प्रमुख हैं। 

सिंहेश्वर स्थान का मेला : बिहार के सहरसा जिले के सिंहेश्वर 
स्थान में एक प्राचीन शिव-मंदिर है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के 
अवसर पर यहां एक बड़ा मेला लगता है। इस मेले में राज्य 
सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शानियां लगायी जाती 
हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति का परिचय मिलता है। 
विभिन्‍न प्रकार की वस्त्‌ओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में पशुओं की 


भी खरीद-बिक्री होती है। 
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इस मेले का राज्य स्तरीय महत्व है और यह मुख्य रूप से | 
पश-मेला माना जाता है। | 
बोधगया का धार्मिक मेला : बोधगया भगवान ag की | 
तपोभमि है। यहीं बोधिवक्ष के नीचे तपस्यारत सिद्धार्थ को ज्ञान | 
की प्राप्ति हई थी और वे सिद्धार्थ से बुद्ध हो गये थे। यहां जापान, 
थाइलैंड, बर्मा आदि बौद्ध देशों दवारा निर्मित बौद्ध-मंदिर हैं। यहा 
प्रतिदिन देश-विदेश के लोग बड़ी संख्या में मंदिरों के दर्शनार्थ । 
आते रहते हैं। 
वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) के दिन यहां बड़ी संख्या में यात्री 
आते हैं और एक विशाल मेला लग जाता है। सिक्किम, भूटान 
तिब्बत आदि देशों के व्यापारी भी इस अवसर पर यहां अपनी 
वस्तएं बेचने के लिए आ जाते हैं। पत्थर, मगे तथा विभिन्न 
धात्‌ओं की वस्तुएं लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। इस अवसर पर | 
विशिष्ट लोगों के व्याख्यान और प्रवचन भी होते | 
वैशाली : उत्तर बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक स्थान है। l. 
जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की यह पावन जन्मभूमि है। | 
भगवान महावीर के जन्म-दिवस के अवसर पर यहां एक मेला 
लगता है, जिसे धामंक-मेला कहा जा सकता है। इस अवसर पर 
सुदूर स्थानों से जैन धर्मावलंबी आते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा | 
धार्मिक विषयों पर व्याख्यान और प्रवचन दिये जाते हैं। इस मेले । 
का अखिल भारतीय महत्व है। | 


बगाल 
मायापुर का रास मेला: नवद्वीप के मायापुर नामक स्थान में 
महाप्रभु चैतन्य देवजी का जन्म हुआ था। यहां एक योगी 
पीठ-मंदिर भी है। आगहन में यहां रास का मेला लगता है। मेले में 
देवियों की भव्य मूर्तियों को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। | 
भद्रकाली की विशाल मूर्ति को देखकर दर्शक प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहते। 
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वक्रेश्वर का मेला : कहा जाता है कि aH LAC में सती की भोंह 
गिरी थी। अष्टावक्र की तपोर्भाम होने के कारण ही इसे वक्रेश्वर 
कहा जाने लगा। यहां शिवरात्रि के अवसर पर पच्चीस दिनों का 
मेला लगता हे। इस तीर्थ को गुप्त काशी कहते हैं। 

गाजन का मेला : हगली जिले में अवस्थित तारकेश्वर को 
शैव-तीर्थ माना जाता है। कहा जाता है कि जगद्गुरू शंकराचार्य 
ने यहां तारकनाथ के मादर की स्थापना की थी। यहां चेत्र-संक्रात 
के अवसर पर सुप्रसद्ध गाजन मेला लगता है, जिसमें शिवभक्त 
भांति-भांति से अपनी शिवभकित का प्रदर्शन करते हैं। गाजन के 
देवता हैं शिव। यह मेला शिवमंदिर के पास लगता है और इसमें 
दलित जातियों के लोग ही विशेष रूप से भाग लेते हैं। इस अवसर 
पर लोग शिव के गणों की वेशभूषा धारण करते हैं-कोई नंदी 
बनता है, तो कोई वीरभद्र। शिव के जो भक्त-संन्यासी बन जाते हैं 
उन्हें MEA कहा जाता है। भगवान शिव के प्रत अपनी भक्ति वे 
जिस ढंग से प्रदर्शित करते हैं, वह बड़ा ही रोमांचकारी होता है। 
कोई भक्त अपनी जीभ में, कोई हाथ में और कोई पीठ में कील 
ठकवाता है। कछ भकत खोपड़ियां हाथ में लेकर नाचते हैं, लाशों 
के साथ खेलते हैं। ढाक बजानेवाली लकड़ी की ताल पर काली का 
नत्य होता है। काली का मखौटा लगाकर, ALAS की माला पहन 
और हाथ में तलवार लेकर कछ भकत चामुंडा का नृत्य करते हैं। 


रथ के मेले : बंगाल में रथयात्रा की तरह रथ के मेले लगते हैं। 
वहां रथ-यात्रा को रथमाला कहते हैं। हगली में महेश का, रथ का 
मेला लगता है जिसे दर-दर से लोग देखने के लिए आते हैं। 


शांतिनिकेतन : बंगला संवत्‌ के पौष महीने के अंत में 
शांतिनिकेतन में एक मेला लगता है। इस मेले में विश्वभारती के 
छात्र विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 
बंगाल के विभिन्न अंचलों से यहां बाउल भी पहुंचते हैं और अपने 
प्रेम-गीतों से वातावरण को रसमय बना देते हैं। 
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i गंगासागर का मेला: पोष-संक्रांति के दिन हर वर्ष मेला लगता 
है। यह वही स्थान है, जहां गंगा सागर में विलीन हो जाती है। यह 
हिन्दुओं का एक महान तीर्थ है। मकर-संक्रांति के अवसर पर 
गंगासागर में स्नान करने के लिए तीर्थ-यात्रियों का एक मेला-सा 

p= लग जाता है। 


उड़ीसा 

पुरीका रथयात्रा मेला : रथ यात्रा उड़ीसा का महानतम्‌ 
त्यौहार है। आषाढ़-शक्ल दिवतीया को रथयात्रा का उत्सव 
मनाया जाता है। इस दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सभद्रा को रथ | 
पर बिठाया जाता है। प्रति वर्ष नई लकडियों से नया रथ तैयार 
किया जाता है। हजारों भक्‍त रथ को खींचकर गंडिचा-मंदिर तक | 
ले जाते हैं। रथयात्रा को देखने के लिए भारत के सभी भाग से आये 
श्रद्धालुओं का एक विशाल मेला-सा लग जाता है। यह भारत का 
एक महान धार्मिक मेला माना जाता है। 

बाली-यात्रा : उड़ीसा में कार्तिक महीने में लोग तीसों-दिन 
आकाश-दीप जलाते हैं। प्राचीन काल में उड़ीसा के व्यवसायी 
व्यापार करने के लिए बाली, सुमात्रा, जावा आदि दवीपों में जाया 
करते थे। उनमें से कछ वापस लौटकर नहीं आते थे। उड़ीसा वाले | 
अपने उन्हीं पूर्वजों की स्मृति में आकाश-दीप जलाते हैं। कटकमें | 
इस अवसर पर बारबाटी किले के पासवाले मैदान में एक बहत | 
बड़ा मेला लगता है, जिसे बाली यात्रा का मेला कहते हैं। मेले में 
दूर-दूर से खरीद-बिक्री के लिए व्यापारी आते हैं। यह मेला एक 
सप्ताह तक रहता है। | 


अरूणाचल | 


परशुराम कंड का मेला : पौराणिक कथा के अनसार भगवान : 
परशुराम ने पिता क कहने पर अपनी मां का सिर काट लिया था। | 
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जिस खड्ग से उन्होंने मां की हत्या की थी, उसे एक कुंड में धोया 
था। वह कंड अरूणाचल के लोहित जिले में है, जो परशुराम कुंड 
के नाम से विख्यात है। मकरसंक्रांत के दिन यहां एक धार्मिक मेला 
लगता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ-यात्री आते हैं। 


असम 

बिहू पर्व पर मेले: असम का नव वर्ष अप्रैल में आरम्भ होता है। 
इस समय वसंत-ऋतु के आगमन से असम का वातावरण मादक हो 
उठता है। ऐसे मनोरम मौसम में, चैत-संक्राति के दिन बिहू-पर्व 
आरम्भ हो जाता है। यह त्यौहार कई रूपों में मनाया जाता 
है-गोरू-बिहू, मोगाली-बिहू और कंगाली-बिहू। इस पर्व को मनाए 
जाने के क्रम में कहीं-कहीं सार्वर्जानक मेले लगते हैं तथा 
तरह-तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले असम के 
प्रमुख मेले हैं। इनका स्थानीय महत्व ही अधिक है। 
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महाराष्ट्र प्रदेश के मेले 


| 
| 
-कु०गो० वानखडे गुरुजी | 
| 


अखिल विश्व में भारत महान धर्मपरायण देश है। भारत के | 
हर प्रदेशों में ऋषि-मुनि, साधु-संत, सन्यासी हर शाताव्दि में जन्म । 
लेते रहे हैं। समाज कल्याण के लिए समय-समय पर महापुरुषों ने 
जन्म लेकर समाज को मार्ग-दर्शन दिया है। महापुरुषों ने 
भिन्न-भिन्न नामों से ईश्वर को अपना इष्टदेव माना है। भारत 
देश में ईश्वर के दस अवतार हुए हैं। विश्व के किसी भी देशा में न 
तो ईश्वर के इतने अवतार हुए, न इतने संत-महात्मा पैदा हुए। | 
इसलिए भारत भूमि विश्व में अध्यात्म भूमि मानी जाती है। | 
भक्त का प्रादुभांव दक्षिण में हुआ था। उत्तर में आने तक वह 
बूढ़ी हो गई। महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण का मध्य केंद्र है। 
इस प्रदेश में जितने महात्माओं ने जन्म लिया है, उतने महात्मा 
भारत के किसी भी प्रदेश में पैदा नहीं हुए हैं। इसीलिए कहा जाता 
है कि महाराष्ट्र भूमि संत-महापुरुषों की खान है। इस प्रदेश में हर 
पांच-दस गांवों के बीच किसी-न-किसी महात्मा की जन्मर्भाम, 
कर्मभूमि या निवांण-भूमि जरूर दिखाई देगी। 
हमारे अध्यात्मिक धर्म-ग्रंथों से यह पता चलता है कि ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश ये तीन देवता जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार | 
शक्ति के देवता हैं। ब्रह्माजी का स्थान तो केवल भारत देश मे | 
एक ही जगह राजस्थान में (पुष्कराज) है। यहां सब से बड़ा 
ब्रह्माजी का मदिर ÈI इस स्थान के अतिरिक्त ब्रह्माजी का | 
प्राचीन मंदिर कहीं पर भी नहीं पाया जाता हे। शिव और विष्णुके | 
मंदिर तो पूरे भारत देश में जगह-जगह पाये जाते हैं। 4 
भगवान शंकर भारत वर्ष के अति प्राचीन देवता हैं। दक्षिणमें | 
रामेश्वर से उत्तर में बदरीनाथ तक और पूर्व से पश्चिम तक इस | 
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| देवता के लाखों मंदिर और उपासक जगह-जगह पाये जाते हैं। 
महाराष्ट्र प्रदेश में तो हर छोटे-बड़े गावों में शिव मादर दिखाई देते 

। शिव के कछ अत्यन्त प्राचीन स्थान भी इस प्रकार हैं 
। बारह ज्योतिलिंगों में से औढा नागनाथ एक प्रसिद्ध स्थान है। 
i वेरूल के पास घष्णेश्‍वर (3) परली में बैजनाथ (4) पना के पास 
| भिमाशंकर (5) नाशिक के पास त्र्यम्बकेश्वर (6) पंढरपुर के पास 

शिखर सिंगणापुर। 

| शिव के बाद विष्णु प्रसिद्ध देवता है। जगत कल्याण के लिए 
| विष्ण ने दस अवतार लिये थे। महाराष्ट्र प्रदेश में विष्ण के अति 
प्राचीन दो स्थान हैं: (1) पंढरपुर, जहां विष्णु विट्टल के नाम से 
विख्यात है। महाराष्ट्र के संतों ने पंढरपुर को भूवैकंठ कहा है। (2) 
नाशिक में अतिप्राचीन कालेराम का मंदिर है। वनवास के समय 
मर्यादा परुषोत्तम श्रीराम नाशिक में ठहरे थे। पंचवटी के नाम से 
श्रीराम की कुटी मशहूर है। यहां पर बारह वर्ष बाद कुंभ-मेला 
होता है। 

हमारे भारत देश में हर गहस्थी के परिवार में शुभ कार्य के 
समय गणेश-पजा का विशेष महत्व है। गणेशजी भगवान 
शिवजी के मानस पत्र है। हर मन्दिर में गणेशजी की द्वारपर 
प्रतिमा पायी जाती है। महाराष्ट्र और राजस्थान में गणेश-पूजा को 
| विशेष महत्व दिया गया हे। महाराष्ट्र में साल में एक बार 
i गणेश-पजा हर घर में गणेश-चतुर्थी के नाम से भाद्रपद-सुदी 4 से 
| 14 तक परे प्रदेश के हर गांव में गणेश-उत्सव के नाम से मेले का 

आयोजन होता है। अंग्रेजी शांसनकाल में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय 

| विचार व्यक्‍त नहीं कर सकता था। उसे उस समय की जालिम 
|. सरकार की अनमति नहीं थी। ऐसे समय में भारत के प्रसिद्ध 
देशभक्त लोमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के नाम से जगह-जगह 
| मेले का आयोजन किया। इस मेले के द्वारा जनजार्गात का महान 
| कार्य हआ। आज भी गणेश उत्सव के नाम से यह मेला हर वर्ष 
महाराष्ट्र के हर गांव में मनाया जाता है। 
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गणेशजी के प्राचीन स्थान महाराष्ट्र प्रदेश में इस प्रकार हैं: (1) 
मोरगांव (2) थेऊर (3) राजनगांव (4) लेन्याद्रि (5) आहोर (6) 
सिद्धटेक (7) मट TASS (पाली) ये गणेशजी के प्राचीन स्थान हैं। 
भगवान दत्तात्रेय भारत में अनेक सम्प्रदायों के देवता हैं। इनके 
महाराष्ट्र मे तीन स्थान प्रधान हैं: (1) माहूर (मातापुर) (2) 
नरसोबाकी वाडी (3) औदुंबर। 
शक्ति की उपासना देश मे सर्वत्र हे। शक्तिपीठ भारत के विभिन्न 
प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में कछ प्राचीन शक्तिपीठ हैं। उनके स्थान 
और नाम इस प्रकार हैं: (1) कोल्हापुर में अंबाबाई (2) तुलजापुर 
में भवानी (इसी भवानी ने प्रसन्न होकर छत्रपति शिवाजी महाराज 
को दुष्टों का नाश करने के लिए तलवार दी थी)। (3) जोगाई आंबे 
(4) माहुर में रेणुका (5) सप्तश्रृंगी (6) HHA (7) औछ में 
गयमाई का मंदिर हे। 

खंडोबा महाराष्ट्र के ग्रामीण लोगों की आराध्य देवता है। इस 
देवता की मान्यता महाराष्ट्र के अनपढ़ समाज में अधिक है। इस 
देवता के प्रमुख तीन स्थान हैं: (1) जेजूरी (2) पाली (3) प्रेमपुर। 

इन भक्तिपीठों में श्री पढ़रपुर महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख स्थान 
है। यहां पर हर वर्ष साल में चार वार मेले लगते हैं। (1) हुः 
मुदी एकादशी (2) कार्तिक-सुदी एकादशी (3) माघ-सदी एकादशी 
(1) चैत सुदी एकादशी। 

आषाढ़ और कार्तिक के मेले में हर प्रदेश के लाखों लोग आते 
हैं। महाराष्ट्र के आराध्य देवता भगवान विट्टल और रूक्मिणी हैं। 
विष्णु का अवतार कृष्ण, लक्ष्मी का रूक्मिणी है। इसी भगवान को 
महाराष्ट्र में विट्टल कहते हैं। उत्तर भारत में कृष्ण के साथ 
राधिकाजी की मूर्ति प्रत्येक मंदिर में दिखाई देती है। महाराष्ट्र 
प्रदेश में oe विठ्ठल के साथ रूक्मिणी हे। महाराष्ट्र प्रदेश तथा 
निकटवर्ती प्रदेशों में विट्टल-रूक्मिणी के असंख्य मदिर हैं। 

प्राचीन समय में वाहनों की कमी थी। लोग पैदल चलकर 

तीर्थयात्रा करते थे। महाराष्ट्र के संतों ने पदयात्रा को विशेष महत्व 
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दिया था। वहां के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम आद संत पैदल चलकर पंढरपुर आते थे। पंढरपुर में 
चन्द्रभागा नदी है। इस नदी के मैदान में महात्माओं के 
कथा-कीर्त॑न होते थे। लाखों लोग विट्टल के नाम का जय-जयकार 
(जयकारा) करते हए पैदल चलकर पंढरपुर आते थे। पैदल तीर्थ 
यात्रा की vata महाराष्ट्र में अत-प्राचीन समय से शुरू है। 
| 'एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लोग पंढरपुर में रहते है। भारत 
| के अन्य तीर्थों में कमंकांड पर अधिक जोर है। पंढरपुर में कर्मकांड 
| का कुछ भी महत्व नहीं। केवल नाम सिमरन ही यहां का प्रधान 
| कर्मकांड है। पंढरपुर भगवान विट्ठल के नाम की पीठ हैं। 
भक्ति-मुक्ति का माल यहां मिलता है। जिस माल की कोई कीमत 
नहीं। हर वर्ष लाखों लोग आते. हें। भगवान के नाम का 
भजन-कीर्तन, नाम-सिमरन करके कृतार्थं होते हैं। कार्तिक-बदी 
प्रथमा को पंढरपुर के महाद्वार में गोपालकाला होता है। इस प्रसाद 
को लेकर यात्री अपने-अपने गांव जाते हैं। 
नासिक में बारह साल बाद कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में 
भारत के कोने-कोने से लोग आते हैं। नासिक में कालेराम का 
प्राचीन मंदिर है। नासिक के पास पंचवटी में प्रभु रामचंद्र कूटी 
बनाकर रहे थे। यहीं से सीताहरन हुआ था। यहां पर चैत-सुदी 
नवमी को बड़ा मेला लगता है। 
कोल्हापुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कोल्हापुर के पास 
जोतिबा का मेला चैत-सुदी पूर्णमासी को लगता E| 
वार्शी में भगवंत-मंदिर है। यहां पर वैशाख-सुदी द्वादशी को 
मेला लगता है। 
| महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर नवरात्रि में बहुत बड़े मेले 
लगते हैं। इन शक्तिपीठों में तुलजापुर और माहूर ये दो स्थान 
अधिक प्रसिद्ध हैं। माहर क्षेत्र में परशुरामजी की माता रेणका 
अपने पति के साथ सति हुई थी। सहस्रबाहु ने परशुराम के पिता 
की हत्या की थी। यह सति के नाम से शक्तिपीठ है। माहुरगढ़ की 
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रेणुका माता तो महाराष्ट्र की कुलदेवी हे। नवरात्रि में यहां परं मेला 
लगता हे। मेला देखने लायक होता हे। 

बम्बई शहर में बांदरा में 25 दिसम्बर से एक जनवरी तक 
माऊंट मेरी का मेला बहुत जोर-शोर से मनाया जाता है। 

पारसी नववर्ष दिन भाद्रपद तृतीया को आता हे। इस दिन बड़ा | 
भारी मेला शाहनशाही के नाम से पारसी लोग मनाते हैं। । 
महाराष्ट्र प्रदेश संतो की खान है। संतों के स्थान तो हर जगह हैं। 
और उन स्थानों पर मेले भी हर जगह लगते हैं। इनमें से कछ | 
महत्वपूर्ण संत मेलों का उल्लेख इस प्रकार हे: | 
आलंदी | 

संत ज्ञानेश्‍वर महाराष्ट्र प्रदेश के संत-मालिका में श्रेष्ठ संत हुए | 
हैं। मराठी भाषा में गीता का अनुवाद ' भावार्थ दिपिका ' ज्ञानेश्‍वरी | 
के नाम से किया है। महाराष्ट्र के वारकरी पंथ की नींव इन्होंने रखी 
थी। आज इस भक्ति-मंदिर ने विशाल रूपधारण किया है। संत 
ज्ञानेश्‍वर ने जीवन के केवल इक्कीस साल की आयु भोगकर 
योगद्वारा समाधि ली थी। इनका समाधि उत्सव मेले के रूप में | 
कार्तिक-बदी 13 को आलदी में मनाया जाता है। इस अवसर पर | 
विशाल मेला लगता है। - | 
पंढरपुर | 


` उत्तर और दक्षिण का समन्वय करने वाले वारकरी पंथ के 
प्रचारक संत नामदेव का समाधि मेला पंढरपुर में आषाढ़-सुदी 3 | 
को लगता हे। इस मेले में संत नामदेवजी को श्रद्धांजली देने के लिए | 
महाराष्ट्र प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से लोग इकट्रा होते हैं। | 
पैठण | 


संत एकनाथजी ने फाल्गुन-सुदी 6 को समाधि ली थी। संत 
एकनाथजी शांति के समुद्र थे। इन्होंने भागवत पर 'एकनाथी | 
भागवत क नाम से स्वतंत्र टीका लिखी है। एकनाथी भागवत को | 
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महाराष्ट्र में लोग घर-घर पढ़ते हैं। इन्होंने वारकरी पंथरूप-मंदिर 
का कार्य पूरा किया था। 


देहू 

पृण्यपावन देहू क्षेत्र का नाम लेते ही महाभागवत तकारामजी 
का स्मरण होता है। अन्य संतों ने वारकरी पंथरूप-मंदिर'को 
बनाया था। संत तुकारामजी ने वारकरी पंथरूफ्मंदिर पर आखरी 
कलश चढ़ाया था। उन्होंने जनता को कर्मकांड के चक्कर में न 
पड़ने का और भगवान के नाम सिमरन का उपदेश दिया था। 
फाल्गुन-सुदी 3 होली के दूसरे दिन तुकारामजी का निवारणं दिन 
मनाया जाता है। इस दिन असंख्य भक्तगण देहू में तुकारामजी को 
भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। 
श्रीगोंदा 

इस ग्राम में मस्लिम संत शेख मोहम्मद बाबा हए हैं। इनका 
योग संग्राम' प्रसिद्ध है। इनके नाम से बड़ा भारी मेला लगता है। ये 


संत भक्‍त तकारामजी के समकालीन हए हैं। हिंद्‌-मुसलमान दोनों 
ही समान भाव से इस मेले में भाग लेते हैं। 


सज्जनगढ़ 


समर्थ रामदास स्वामी ने महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर 
जगह-जगह वीर हनुमान बजरंगबली जरंगबली का शक्ति के देवता के रूप 
में प्रचार किया तथा जगह-जगह हनुमान मंदिरों की स्थापना की 


और गृहस्थ और परमार्थ पर सुंदर उपदेश अपने दासबोध ग्रंथ _ 


द्वारा दिया। माघ-सदी 9 को इनका समाधि दिन मनाया जाता है। 
इस दिन सज्जनगढ़ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। 


मंगलवेढ़ा 


प्रसिद्ध संत दामाजीपंत भगवद्भक्त इस ग्राम में पैदा हुए थे। 
इन्होंने अकाल के दिनों में बादशाह के अनाज भंडार जनता के 
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लिए खोल दिये थे। बादशाह ने दामाजीपंत को गिरफतार कर 
लिया था। कहा जाता है कि भगवान विट्टल ने बादशाह के पैसे 
चुकाकर रसीद दामाजीपंत की नित्य पढ़ने वाली गीता में रख दी 
थी। बादशाह ने दामाजी को रिहा कर दिया था। संत दामाजी की 
स्मृति में हर वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है। 


माणगावं 


यह कोंकण में है। यहां पर 'वासदेवानन्द सरस्वति' नामक दत्त 
उपासक सन्यासी हुए। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस 
महापुरुष की स्मृति में हर वर्ष आषाढ़-सुदी एक को बड़ा भारी मेला 
लगता हैं। इन्होंने निष्काम-भाव से सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार 
किया। 


शिरडी 


यह इस युग का पावन-तीर्थ है। यहां पर साईंबाबा ने शरीर 

त्याग किया हे। हिंदू-मुसलमान, सिख-ईसाई, पारसी आदि सभी 
धर्मों के लोग इनके भक्त हैं। आश्विन-सदी 10 को इनकी स्मति में 
मला लगता हे। यह मेला सर्वधर्म-समन्वय का प्रतीक है। 


टाकली 


आधुनिक संत आचार्य जयकृष्ण प्रभदास भणसालीजी की ड्स 
ग्राम में समाधि हे। यहां समाधि के दिन के अवसर पर बडा भारी 
मला लगता है। सभी धर्म के प्रचारक अपने-अपने धर्मग्रंथो का 
पाठ करते हैं। जाति-धर्म निरपेक्ष स्वरूप यह मेला हे। 

सक्षप H महाराष्ट्र प्रदेश के मेलों का यह ही परिचय है। 
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आकाश और पृथ्वी अलग-अलग दिखाई देते है, पर दोनों एक 
| दूसरे से जड़े हुए हैं। प्रकाश की किरणें दोनों को जोड़ देती है। 
| पूर्णिमा के दिन पूर्णचंद्र को पूरब से निकलते हए देखकर सागर की 
| लहरें उमड़ पड़ती है। चांद की किरणें भी ऊपर से नीचे उतरकर 
| नीचे से ऊपर उठनेवाली लहरों को गले लगा लेती है। इस से स्पष्ट 
| होता है कि नीचे की सरसता और ऊपर की.तरलता का प्राना और 
गहरा संबंध है। इसी संबंध का स्मरण कराते हैं हमारे पर्व-त्यौहार 
| ओर मेले। इस प्रकार के मेलों में कभ-मेला सबसे महत्वपर्ण है। 
| कंभ-राशि' में जब बृहस्पत का प्रवेश होता हे तब कंभ मेला 
| लगता हे। यह बारह साल में एक बार होता | सूर्य की एक परिक्रमा" 
| पूरी करने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। इस 
| परिक्रमा मे 12 राशियों से बृहस्पति गुजरते है और प्रत्येक राशि में 
| एक वर्ष रहते हे। इन में कंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि 
| कंभ-राशि' जल की परिपूर्णता का प्रतीक है। पर्ण कंभ 
मंगलसूचक माना जाता है। इसीलिए कभ मेला इस प्रकार के दसरे 
मेलों में सबसे अधिक महत्वपर्ण है। 
| जैसे कंभ-राशि' में बृहस्पति का प्रवेश होने पर गंगा के तट पर 
| रहनेवाले कभ मेला मनाते है, वैसे ही भारत की अन्य नदियों के 
| आसपास रहने वाले इसी प्रकार के मेले मनाते हैं। भारत की 12 
प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमना, कृष्ण, गोदावरी, कावेरी आदि 
ज्योतिर्मण्डल की 12 राशियों की प्रतीक मानी-जानी हैं। उदाहरण 
के लिए जब सिंह राशि' में बृहस्पति का प्रवेश होता है तो 
गोदावरी के तट पर रहनेवाले इसी प्रकार का मेला मनाते है 
जिसको तेलुगु में 'पृष्कर' कहा जाता है। इसी प्रकार कावेरी के तट 
पर रहनेवाले 'महामखम्‌' नाम का मेला मनाते हैं। यह मेला कंभ 


कोणम्‌ के आसपास के लोग मनाते है। ध्यान देने की बात है कि 
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तला-राशि' में बहस्पति का प्रवेश होने पर भी कावेरी के 
आसपास के लोग कंभ का ही स्मरण करते है। इसीलिए इस स्थान 
को कंभकोणम्‌ का नाम मिला है। वास्तव में ये मेले एक प्रकार से 
जलपर्व हैं। जल जीवन का प्रतीक है। इ्सालए जीवन के साथ इन 
qaf का गहरा संबंध है। 
जैसे प्रयागराज में बारह वषं में एक बार कभ मेला मनाया जाता 
है, वैसे ही आंध प्रदेश में गोदावरी का पुष्कर बड़ी निष्ठा-श्रद्धा 
और उत्साह से मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि जब तक 
पुष्कर आये तब तक बड़े संयम से रहना है। यहां तक कि लोग इस 
अवधि में शादी-व्याह तक नहीं होने देते। अगर किसी को जल्दी 
शादी करानी है तो वह गोदावरी के इलाके से बाहर जाकर विवाह 
का समारोह संपन्न करा लेते हैं। 
जैसे गोदावरी का, वैसे कृष्णा नदी का भी 'पष्कर' लगता È | 
जब बृहस्पति | धन-राशि ' में प्रवेश करते हैं तब कृष्णा का पष्कर 
मनाया जाता है। प॒ष्कर के समय जहाँ-जहाँ नदी का प्रवाह होता है 
बह सारा स्थान पवित्र माना जाता हे। फिर भी यात्रियों की सवि धा 
के लिए कृष्णा वेणी का पुष्कर विजयवाड़ा में और गोदावरी का 
पुष्कर राजमहेन्द्री में विशेषरूप से मनाया जाता है। साल भर इन 
दोनों स्थानों में धार्मिक अनष्ठान, वेद-पाठ, प्रवचन, सांस्कातक 
कार्यक्रम आदि बराबर चलते रहते हैं। पर पहले तीस दिन कछ 
विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। प्रमख रूप से यह धार्मिक 
अनुष्ठान माना जाता हे, पर ये मेले इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि 
इन में धर्म निरपेक्ष सामाजिक और सांस्कृतिक भावना भी सहज 
रूप से आ जाती है और प्रत्येक धर्म, जाति और संप्रदाय के 
व्यक्तियों को ये मेले अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि पानी सबको 
चाहिए। 'पानी बिना न ऊबरे मोती मानस चन” वाली सकित इन 
मेलों में चरितार्थं होती दिखाई देती 


आध प्रदश म॑ पुष्कर क अलावा दो तीन मेले और लगते हैं जो 
जनमानस का बहुत आकृष्ट करते हैं। ये भी धार्मिक ह A el क 
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का एक प्रसिद्ध राममंदिर है, जिसको भक्त रामदास ने बड़ी निष्ठा 
के साथ बनवाया था। यहां पर प्रति वर्ष रामनवमी के दिन 
सीता-राम का विवाह-महोत्सव बड़ी उमग के साथ मनाया जाता 
है। जिस में लाखों लोग इस एकांत स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। 
गोलकोंडा के नवाबों के समय से यह मेला चला आ रहा है और 
आज भी राजकीय सम्मान के साथ राजा राम का यह जर्नाप्रय 
| उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दिन दोपहर को ठीक बारह 
| बजे जब सीता-राम का विवाह संपन्न होता हे तव आसमान मे 
| बादल छा जाते हैं और अचानक हल्की-सी वर्षा हो जाती हे, मानों 
| देवता लोग दिव्य दर्पात पर फूल बरसा रहे हों। 
| इसके अलावा मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के अवसर पर भी 
| यहा पर बहत बड़ा मेला लगता है। इसको Aho एकादशी या 
मोक्षदा-एकादशी माना जाता है। भक्‍त रामदास ने बड़े विश्वास 
| के साथ अपनी रचनाओं में यह घोषित किया कि सांसारिक जीवन 
के मक्त प्रदान करने में राम से बढ़कर सक्षम देवता और कोई नहीं 
है। इसी विश्वास के साथ लाखों लोग मोक्षदा-एकादशी के दिन 
प्रभात की प्रशांत वेला में मंदिर के द्वार पर मक्तिदाता भगवान के 
दशान करने के लिए आतर नयनों से प्रतीक्षा करते हए बेठते FI 
| भ्रद्राचलम के ये दोनों मेले भव्य और दर्शनीय हैं। 

जैसे भद्राचलम में, वैसे तमिलनाड के प्रसद्ध मंदिर श्रीरंगम के 
रंगनायक के रंगधाम में भी वेकंठ एकादशी के दिन, द्वार-दशंन के 
लिए हजारों लोग इकट॒ठे | पर तामलनाड का सबसे मशहर 
मेला कंभकोणम का महामखम॒ है। इसको तुला संक्रमण भी कहते 
Z| कभकोणम्‌ में एक बहूत बड़ा तालाब हैं जहां पर यह मेला बड़ी 
धमधाम'से मनाया जाता हे। यह भी बारह वर्ष में एक बार लगता 
है और लाखों लोग इम मेले में शामिल होते | | यहां के अधिष्ठाता 
देवता का नाम ही कभेश्वर है। कहा जाता है कि HA से उत्पन्न 
अगस्त्य का इस स्थान से कछ नैष्ठिक संबंध हे। उत्तर आर 
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दक्षिण के बीच धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक 
सेतु बंधन के निमांता अगस्त्य के नाम से संबंद्ध होने के कारण इस 
क्षेत्र की पवित्रता और भी अधिक है। 
तमिलनाडु में संत त्यागराज की पुण्यतिथि का भी 
आराधनोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है जिसमें दक्षिण के 
हजारों गायक शामिल होते हैं। केवल संगीतज्ञ ही नहीं, बल्कि 
संगीतप्रिय श्रोता भी हजारों संख्या में इस उत्सा में सम्मिलित होते 
हैं। तेलुगु भाषी होकर भी तमिलनाडु को अपनी साधना का स्थल 
बनाकर अपनी रागसुधा के सार से समस्त संगीत-संसार को सरस 
बनाने वाले इस संत के स्मरणोत्सव में भी मेले का-सा भव्य 
वातावरण देखने को मिलता है। पंचनद क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इसी 
पुण्यभूमि मे 'सप्तस्थानोत्सवम्‌' नाम का एक और मेला लगता 
है। यह मेला केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि सात 
प्रसिद्ध धामो में भगवान पंचनदीश्वर का जुलूस निकाला जाता है। 
इसी दिव्य मूर्ति को संत त्यागराज ने 'प्रणतातिंहर' की संज्ञा दी है। 
जो लोग भक्ति से प्रणाम करते हैं, उसकी आर्ति का हरण करने का 
प्रणतार्तिहर ने प्रण कर लिया है। यह भी एक सार्वजनिक मेला है। 
मसूर का दशहरा कर्णाटक का लोकप्रिय मेला है। 
राजा-महाराजा से लेकर मजदूर तक सभी लोग इस मेले में 
शामिल होते है। दशहरा देवी का ही त्यौहार है। पर जिस ढंग से 
लोग इसको मनाते हैं, उससे इसका महत्व केवल धार्मिक स्तर 
तक. सीमित न होकर लोक रुचि को उजागर करनेवाला यह 
सावंजनिक मेला बन जाता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयागराज में कंभ मेला लगता हे 
उसी के प्रतिरूप हमें भारत में सर्वत्र दिखाई देते हैं। देश के 
कोने-कोने में भारत की एक ही सांस्कृतिक चेतना बोल उठती है। 
यहां की नदियों में जो जल-धारा प्रवाहित होती है, उसमें इसी 
समरसता का स्वर मुखरित होता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, 
नर्मदा, तपती, महानदी आदि समस्त नदियों में से अपने- अपने 
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कभ की क्षमता के अनुसार अपने को पूर्ण कुंभ बना लेना ही कुंभ 
मेले के सहयोगियों की साधना का ध्येय है। इसी साधना को समरस 
रागिनी में मुखरित करते हुए गागर में सागर भरनेवाले भावक 


गायक सूरदास कहते हे: 


हरि-हरि-हरि-हरि सुमिरन करों। 
| हरि चरनार विंद उर धरों। 
। हरि की कथा होइ जब जहां 
| गंगा-हू-रचाल आवै तहां।। 
जमुना सिंधु सरस्वति आवे 
गोदावरी विलंबन लावै। 
सब तीरथ को बासा तहां 
‘ae’ हरि कथा होवै जहां। 
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केरल के मेले 
-प्रो० मलिक मोहम्मद 


| 
1 
केरल राज्य भारत के पश्चिम-दक्षिण कोने का एक अत्यन्त | 
उपजाऊ एवं रमणीय प्रदेश है। यह छोटा-सा राज्य अपनी | 
ऊंची-ऊंची पर्वत-श्रेणियों, हरे-भरे जंगलों, कल-कल करती । 
नदियों, शस्य-श्यामल खेतों को लिए प्राकृतिक सुषमा की अदभुत | 
प्रदर्शनी के रूप मे विराजमान है। | 
केरल की प्राचीन सभ्यता और संस्कृत की ओर लक्ष्य करने । 
वाले अनेक त्यौहार मनाये जाते हैं और मेले लगते हैं। इन त्योहारों. 
के विषय में कई मनोरंजक कहानियां भी मिलती हैं। केरल के लोग | 
जन्माष्ठमी, विजय दशमी, दीपावली आदि पौर्गाणक एवं अखिल | 
भारतीय त्यौहारों के अलावा HS खास प्रकार के स्थानीय त्यौहार | 
भी मनाते हैं। इन सबमें 'ओणम' 'तिरुवातिरा' 'और' विष्‌' प्रधान | 
हैं। ओणम का त्योहार 4 दिन के लिए मनाते हे। इन दिनों में केरल | 
की सारी जनता (हिन्द्‌-मुसलमान, इसाई, गरीब और अमीर) | 
अपने को आनन्दमय बनाने की चेष्टा करती हे। ओणम बन्धुत्व 
और मित्रता का प्रतीक 
. त्योहारों के साथ केरल के कछ मेले भी मशहर हैं। केरल की 
संस्कृति और सभ्यता के विकास मे यहां की असंख्य देवी-देवताओं 
के मंदिरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वास्तव मे यहां के 
मंदिर जनता के धार्मिक उत्साह, कलात्मक अभिरुचि और 
सांस्कृतिक उन्नति के प्रत्यक्ष प्रमाण | 
शबरिगिरि मेला' का आज उतना ही महत्व है जितना BA | 
मेले का। इस मेले में लाखों भक्‍त शामिल होते हैं। यह मेला हर | 
होता हे। इस मेले में न केवल केरल के ही भक्‍त शामल होते | 
हैं, बल्कि आस-पास के अन्य प्रदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में | 
भक्तगण आते हैं। शबरिगिरि में जहां भगवान अय्यप्पन का | 
मंदिर है, वह केरल के अय्यप्पन मंदिरों में से सबसे प्रमुख 
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'श्बरिगिरि में जो अय्यप्पन मंदिर है, वह शास्ता का मंदिर है। 
कहते हैं, वाल्मीकि-रामायण में वर्णित शबरि-आश्रम, जहां 
भगवान श्रीरामचन्द्र ने सीता को खोजते समय wale नामक 
अछुत स्त्री के भक्ति-पूर्वक दिये गये जूठे बेर बड़े चाव से खाकर 
शबरि को अन्ग्रहीत किया था, वह यहीं पर था। 
धर्मशास्त नाम के देवता का जिक्र हिन्द- धर्म के प्राचीन ग्रंथों में 
नहीं मिलता। SS लोग भागवत में वणित क्षीर सागर-मंथन की 
कथा से इस देवता का संबंध जोडते हैं। सागर-मंथन से जो अमृत 
निकला था, उसे अस्र हडप ले गये थे। उसे लौटा लाने के लिए 
भगवान विष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था। यह रूप इतना 
आकर्षक था कि स्वयं शिवजी मोहिनी पर आसक्त हो गये ओर 
मोहिनी से उनको एक पत्र उत्पन्न हुआ। वही शास्ता हैं। 
इस संबंध में और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। पर सबसे 
अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली कहानी यों है 
पन्तलम नामक स्थान पर, जो आज केरल की एक प्रमुख बस्ती 
है, प्राचीन काल में एक छोटा-सा राज्य था। उस राज्य क राजा बड़े 
भक्त थे, पर थे निस्संतान। एक बार वे शिकार के लिए जंगल में 
गये तो किसी पर्णकटी से एक नवजात शिशु का रुदन सुनाई 
दिया। राजा उधर गये तो देखा कि एक ध्यानार्वास्थत योगी के पास 
पड़ा एक अतिकोमल बालक हाथ-पैर पटक कर जोर-जोर सेरो 
रहा है। राजा ने बच्चे को प्रेम से उठाया ओर बार-बार चूमा। 
राजा को लगा कि यह उनका ही पुत्र है। 
इतने में योगिनी घड़े में पानी भरकर आयी। योगी की आँखें 
खली। राजा को बच्चे को पचकारते देख योगी को बड़ा आनन्द 
हआ। उसने कहा-“हम वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहते हैं। 
यह यद्यपि हमारा ही बच्चा है तौ भी स्वयं भगवान शास्ता का 
अवतार है। निश्चय है कि यह आपका दत्तक पुत्र बनकर रहगा 
और बढ़ा होने पर धर्म-रक्षा और दुष्टों का दमन करेगा। 
शबरिगिरि में शास्ता का जो मंदिर दस्युओं ने ध्वस्त कर दिया है 
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उसकी यह पुन: प्रतिष्ठा करेगा। तब हम वहीं आपसे मिलेंगे। '' 
राजा बड़े सन्तोष के साथ बच्चे को महल में ले गये और पत्नी 
की गोद में दे दिया। पत्नी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। 
वच्चे का नाम 'अय्यप्पन' रखा गया। अय्यप्पन की 
शिक्षा-दीक्षा जब पूर्ण हो गई तब राजा ने उसका राजतिलक करने 
का निश्चय किया। मंत्री को यह बात खटकी। उठाकर लाए बच्चे 
को राज्य का अधिकार क्यों दें? मंत्री ने अय्यप्पन की हत्या करने 
का उपाय किया। राजा की पत्नी बीमार थी। मंत्री ने वैदय से 
कहलवाया कि बाघिन का दूध पिलाने से ही वह ठीक हो सकती है। 
मंत्री ने सलाह दी कि अय्यप्पन को बाधघिन का दूध लाने के लिए 
जंगल भेजा जाए। अय्यप्पन तुरन्त तैयार हो गया। मंत्री ने सोचा 
कि उसका मनोरथ सिद्ध हो गया है। पर अय्यप्पन जब बाघिन 
पर आरूड़ होकर लौटा तो मंत्री हतप्रभ रह गया। बाधिन के 
पीछे-पीछे उसके बच्चे भी आ गये। अय्यप्पन ने बाघिन का दूध 
दूह कर माँ को दिया। 
राजा को योगी की बात याद आयी। उसने अय्यप्पन को 
दण्डवत्‌ नमस्कार किया। अय्यप्पन ने राजा को आत्मविद्या का 
उपदेश दिया। अय्यप्पन ने कहा कि 'र्बारॉर्गार में शास्ता का जो 
मंदिर ध्वस्त पड़ा है, उसका पुनरुद्धार करना ही उनके अवतार 
लेने का उद्देश्य है। 
अय्यप्पन ने उपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता को संगठित 
करने का कार्य शुरू किया। केरल के तत्कालीन राजाओं और 
जन-नेताओं से मिलकर चर्चा की। पांड्य राज्य के राजा को भी 
अपने पक्ष में मिलाया। बावर नामक जो मुसलमान लुटेरा था, 
उसका परास्त करके अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उसे अपना 
सेनानायक बनाया। 
उदयन नामक एक दस्यू ने शबरिगिरि के मदिर पर अधिकार 
कर लिया था। उसकी काफी बड़ी सेना थी) उस सेना को परास्त 
करके उद्यन को मारना था। उसके लिए अय्यप्पन ने अपनी सेना 
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को शिक्षित किया। उदयन से भिडने की तिथि निश्चित की गयी। 
इकतालीस दिन पूर्व से ही सैनिकों ने ब्रहमचर्य ब्रत ले लिया। 
निश्चित दिन ब्रतनिष्ठ सैनिक शबरिगिरि पर एकत्र हए। उदयन 
मारा गया, सेना परास्त हई। अय्यप्पन के मां-बाप भी आ गये। 
| अय्यप्पन ने अपने अनुयायियों को मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बताया 
और शास्ता की मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा की। देखते-ही-देखते 
| अय्यप्पन एक प्रकाशपुंज बन गया, और उस मूर्ति में समा गया। 
| तब से प्रति वर्ष लोग इकतालीस दिनों के ब्रत के/ पश्चात्‌ 
| शबरिगिरि की यात्रा करते हैं। और अय्यप्पन की ule के दर्शन 
करके लौटते हैं। 
कछ विदवानों का मत है कि शास्ता भगवान बद ध का ही पर्याय 
| पहले यह बोदध विहार था। बाद को हिन्दुओं ने इसे अपना 
! मंदिर बना लिया। 
| शबरि मेला इतना महत्वपर्ण है कि इसमें 5-6 लाख भक्तगण 
| अय्यप्पन के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। वृश्चिक महीने 
| (नवंबर) की पहली तारीख को किसी मंदिर में जाकर भक्तगण 
| 
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किसी गरु से तलसी के डंठल की माला लेकर गले में पहन लेते हैं। 

| यह ब्रत का आरंभ है। यह माला तीर्थयात्रा के बाद ही उतारी जाती 
| हे। ब्रतानष्ठान में ब्रहमचर्य और शुचिता को बड़ा महत्व दिया 
| जाता है। हर दिन सवेरे और शाम को नहाना जरूरी माना जाता 
है। शदध-सात्विक भोजन का विधान हे। सम-भावना का 
अभ्यास करने के लिए सभी ब्रतधारी अपने को और दूसरों को 
अय्यप्पन ही कहते हैं।ब्रत के दिनों में रोम-नख का छेदन नहीं 
| होता। घर में रहते हए भी अय्यप्पन को सन्यासी का जीवन 
। बिताना होता है। काले या नीले रंग का कपड़ा पहनना हाता ह। 
| शबरिगिरि के मेले के लिए यात्रा प्रारंभ करते समय भक्‍त भगवान 
| अय्यप्पन को अपिंत करने के लिए दो नारियल में छेद कर उनमें घी 
| भर कर ले जाते हैं। भगवान का प्रिय मिष्ठान 'उप्णियथ्यम | 
| कहलाता है। Ta में बांध कर भक्‍त सिर पर लादकर यात्रा में | 
| i 
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निकलते हैं। रास्ते में कई भक्‍त बड़े भावावेश में आंकर भजन के 
गीत भी गाते हैं। | 
जिस घर में कोई ब्रत धारी अय्यप्पन हो, उसके आंगन में एक 
पंडाल शास्ता की पूजा के लिए बनाया जाता है। ती थंयात्रा के बाद 
वह जब तक न लौटे तब तक इसमें हर दिन शास्ता की पूजा होती 
है। 
प्राचीन काल में ये तीर्थ-यात्री टोलियों में पैदल ही यात्रा करते 
थे। आज तो वे बस और कार में यात्रा करते हैं। लेकिन आज भी 
मंदिर से करीब दस मील दूर से मंदिर तक की यात्रा पैदल ही की 
जाती है। यात्री wed में 'शरणं-शरणं-शरणं-शरणं-शरणं 
अय्यप्पन' का मंत्र जोर से जपते जाते हैं। 
शबरिगिरि का मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों 
में हाथी, बाघ-चीते आदि जानवर हैं। तीर्थ-यात्रियों को इनसे 
बचकर रहने के लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। लोगों का 
विश्वास है कि ब्रत-भंग करने वालों को बाघ खा जायेगा। 
ती थंयात्रा के लिए निकलते समय सभी अय्यप्पन अपनी-अपनी 
जरूरत के भोज्य पदार्थं और पूजा की सामग्रियां एक थैली में भर 
कर सिर पर रख लेते हैं। ठंड से बचने के लिए कबल भी ले लेते है। 
रास्ते में जंगल में कहीं-कहीं, एक-एक रात टिक भी जाते हैं। 
ठहरने के लिए पर्णशालाएं वे स्वयं बना लेते हैं। भोजन भी स्वयं 
पकाते हैं। 'एस्मेलि' नामक पहाड़ी स्थान पर एक प्रकार का 
भक्ति-नृत्य भी करते हैं इसको 'पेटा-तुल्लल' भी कहते हैं। इस 
नृत्य क अवसर पर बड़े-छोटे, अमीर-गरीब सब अहम भावना को 
भूल जाते हें और भक्ति भावना में रम जाते हैं। 
शबरिगिरि के मंदिर पर पहुंचने से पहले तलहट्टी पर, एस्मेलि 
नामक स्थान पर एक संत का मज़ार है। सारे अय्यंप्पन-भक्त पहले 
उस मुसलमान संत, वावुर स्वामी' के दर्शन के लिए पहंच जाते 
हैं। अब ठीक-ठीक मालूम नहीं कि इसके पीछे क्या इतिहास है। 
कहते हैं कि ' अय्यप्पा स्वामी' और 'बावुर स्वामी' के बीच में बड़ी 
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अच्छी दोस्ती थी। बावूर स्वामी का दशन करना भक्त के लिए 
अनिवार्य माना गया है। इस तथ्य से सांस्कृतिक समन्वय 
(हिन्द्‌-मस्लिम एकता) की भावना प्रकट होती है। 
शबरिगिरि के मंदिर के सामने अठारह सीढ़ियां हैं, जिनका बड़ा 
महत्व है। ये सीढ़ियां, पांच प्राण, मन, ब॒द्ध, पांच कोश, स्थल 
सूक्ष्म तथा कारण शरीर और जाग्रत, स्वप्न, सषप्ति अवस्थाओं 
की प्रतीक हैं। इन सीढ़ियों को पार करने पर ही अखंड-आनन्द की 
अनुभूति होती है। ऐसे अय्यप्पन भक्त जो 18 सीढ़ियों की याद 
करके अपने जीवन में 18 बार मेले में पहुंचते हैं, अपनी 
। जीवन-साधना को सफल मानते हैं। ; 
| शबरिगिरि के मेले के दिनों में पूरे केरल में बड़ी चहल-पहल 
| होती है। इन भक्तजनों के प्रति सामान्य जनता की भावना 
अर्त्या धक श्रद॒धापूर्ण रहती है। इन दिनों में सारा वातावरण 
। भक्ति-भावना से ओत-प्रोत रहता है। अय्यप्पन भक्तों की सेवा 
करने के लिए अनेक संस्थाएं भी अब कायम हो गई हैं। अखिल 
| भारतीय अय्यप्पन सेवा संघ, कोट्टयम में है, जो इन तीर्थयात्रियों 
| की सेवा में बहत कछ कर रहा हे। आजकल स्वामी अय्यप्पन के 
| प्रत स्ततिपणं अनेक गीत बनाये गये हैं जिनको लोग इन मौकों पर 
भी गाते हैं। आजकल शबरिगिरि मेला उतना ही दक्षिण में 
महत्वपर्ण है, जितना उत्तर में कंभ-मेला। 
केरल का दसरा प्रसिद्ध मेला परम्‌ है। यह मेला हर साल चेत्न 
या बैशाख के पूर्वाफाल्गुनी' (प्रम्‌) नक्षत्र के दिन मनाते हैं। मध्य 
केरल में त्रिशर नामक शहर में 'परम्‌' का बहुत बड़ा मेला लगता 
| है। यद्यपि यह मेला एक दिन का है, फिर भी लोग इसे बड़ी 
धम धाम के साथ मनाते हैं। सामान्य रूप से शिव यादेवी के मंदिरों 
| मे 'परम' त्यौहार मनाते हैं। 'प्रम्‌' के दिन मुख्य मंदिर के 
| आसपास के छोटे-बडे जितने मंदिर होते हैं, वहां की मूर्तियों को 
| अलग-अलग हाथी की पीठ पर चढ़ा कर उसके दोनों ओर 
| चार-चार, पांच-पांच हाथी खड़ा कर देते हैं और बाजे बजाते हुए | 
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जुलूस निकालते हें। ऐसे जुलूसों की संख्या उन देवताओं की मूर्तियों 
के बराबर होती है। अतः 'प्रम' में भाग लेने वाले हाथियों की 
संख्या भी 70-80 हो जाती हैं। 'पूरम' के अवसर पर हाथियों का 
जुलूस ही सबसे बड़ा दृश्य है। सभी हाथी विधिपूर्वक सजे- धजे 
नजर आते हैं। उनकी पीठ पर तीन-तीन आदमी छत्र, चांवर और 
'आलवट्टम' पकड़े रहते हैं। बीच के हाथी पर भगवान्‌ या 
भगवती की मूर्ति विराजमान नजर आती है। यह जलूस सड़कों पर 
से होता हुआ बड़े मंदिर के पास के विशाल प्रांगण में पहुंच जाता है | 

| 

1 

1 


जहां पर लाखों व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वहां पर काफी देर तक 
विधिपूर्वक बाजे बजाये जाते हैं और पटाखे और आतिशबाजियां 
चलाई जाती हैं। यह मेला शाम के वक्‍त से लेकर रात-भर लगा 
रहता है और दूसरे दिन सवेरे 5 बजे तक जारी रहता है। इस मेले में 
भाग लेने के लिए प्रांत के कोने-कोने से यात्री पहुंचते हैं। हाथी पर 
बैठे लोग एक हाथी से दूसरे हाथी पर छत्र और चांवर तालमेल के 
साथ बदलवाते रहते हैं। यह दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। 


केरल का तीसरा मेला 'ओच्चिरा' नामक स्थान पर होता है। | 
हर शनिवार को भक्तों का यहां जमघट होता है। यहां कोई बड़ा | 
मंदिर नहीं है। एक विशाल मैदान है जहां कुछ पुराने वटवृक्षों के | 
नीचे बेठकर साधु-संत ध्यान करते हें। मैदान के एक सिरे से दूसरे | 
सिरे तक लूले-लगड़ों, अपाहिजों और कोढ़ियों की पंक्ति लगी | 
रहती है। साधना के लिए आनेवाले भक्‍त इन्हीं दरिद्र-नारायणों को | 
भिक्षा देकर वटवृक्षो के तले की कीचड़ प्रसाद रूप में लेकर तिलक | 
लगाते हैं। यहां निर्गुण निराकार ब्रहम का ही ध्यान किया जाता है। | 
यहां का वार्षिक मेला अगहन महीने की पहली तारीख को लगता है 
a E 12 दिन तक चलता है। भक्तजन आकर इस मैदान में बने 
हटीरों में ठहरते हैं और बारहों दिन भगवत-भजन में लीन 
रहते हैं। जेठ महीने की पहली तारीख को यहां ओच्चिरा कलि | 
र का खेल) होता है। इसमें प्राचीन युद्ध विद्या का प्रदर्शन | 
होता है। ! 
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एक विश्वास के अनुसार यदि किसी घर में गाय को बच्चा देने में 
कष्ट हुआ तो लोग मनौती मानते हैं कि बछड़ा बच जाए तो 
| ओच्चिरा परब्रह्मा को भेंट कर दिया जायेगा। इस तरह बहत से 
| बछड़े ओच्चिरा को भेंट कर दिये जाते हें। ऐसे बछड़ों के 
| पालन-पोषण के लिये कई आदमी नियक्त हैं। ये बछड़े जब बैल 
| बन जाते हैं तो भगवान के बछड़े कहलाते हैं। 
| 


| जिस तरह से feai के मेले लगते हैं, उस तरह से केरल के 
। मुसलमानों और ईसाइयों के भी मेले लगते हैं। उत्तर केरल में जहां 
| मुसलमान लोग अधिक रहते हैं, वहां के तीन-चार प्रमुख मजारों 
। पर हर साल मेले लगते हैं। यहां हजारों की संख्या में भक्तगण 
पहुंचते हैं। कूछ स्थानों पर ताजिया भी जलूस में ले जाते हैं और 
सामूहिक रूप से चावल पका करके सब को भेंट करते हें। तर्थयात्रा 
| जो मनौती के रूप में खाद्यपदार्थ लाते हे, उनका वितरण भी ऐसे 
| अवसरों पर हो जाता है। इसी तरह मध्य केरल में जहां पर 
| ईसाइयों की संख्या अधिक है, वहां पर दो-तीन ऐसे प्रमुख मेले 
| लगते È जहां लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। ऐसे अवसरों पर 
धार्मिक प्रवचन और सत्संग भी चलता है। 
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